श्‌ स्वर्ण-पथ 


मनुष्यकी यह स्ामाविक कमजोरी है कि वह अपनेमें बुद्धि तथा 
दूसरेके पास धन अधिक मानता है | अपनी बुद्धिमत्ताकी तायैफ करते बह नहीं 
यकता । उसे अपना प्रत्येक कार्य उत्तम प्रतीत होता है। चोर, दषट; 
कातिल, कम तोलनेवाला, कामसे जी चुरानेवाला, कालाबाजार करनेवाला+ 
झूठ बोलकर अपना कार्य निकालनेबाला अपने-आपको बड़ा चाछाक 


समझता है। उस अब्ोधकों यह ज्ञात नहीं कि “चिराग तछे अंधकार 
रहता हैं | 


ऐसे व्यक्ति सोते हुए ही कह्दे जायेंगे, जिनके जीवनमें कुछ योजना 
नहीं; कोई विभेप लश्ष्य नहीं ! वे यह नहीं जानते कि जीवनसे वें आखिर 
क्या चाहते है $.डनके मविप्यमे क्‍या होनेवाला है ? आगेके लिये उन्नति- 
की उन्होने क्या-क्या योजनाएँ बनायी है ? जो यह नहीं जानता कि उसके 
एक़ पुत्र-पुत्री होनेते कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गिरती है; 
उसकी शिक्षा, सम्बन्ध या जीविकाके लिये उसे कितनी तकलीफें मोल लेनी 
होगी, वह एक प्रकारसे सोया ही पड़ा है ! ४ : 


रद 


आज आपकी नौकरी लगी है, गहस्वीकी गाड़ी मजेमें चल रही है; 
कल नोकरी छूट जाय; तो कार्य केसे चलेगा ! क्या आपके पास कोई ऐसा 
साधन हैँ, जिसके दारा यह कार्य चलता रहे ? क्‍या आपने अपनी 


योग्यताओको इतना बढ़ा लिया है कि .ग्रदि इस स्थानसे नोकरी छूटे तो 
दूसरी जगह मिल सकती है ! 


आपकी इद्धावस्थामे क्या होगा १ जब शरीर अशाक्त हो जायगाः 
आपके बाछ-बच्चे सहायताको आगे न आयेंगे; तब आप क्‍या करेंगे? किस 
अकार अपना व्यक्तिगत व्यय चलायेगे ? क्‍या आपने इस प्रदनपर विचार 
किया है ! यदि नहीं, तो कब करेगे रोज आपकी शक्तिका कुछ-न-कुछ 
हिस्सा कम होता जाता दे; शक्तिका संचित कोष कम हो रहा है; जीवन-राशि 


डटौ जा रही है। फिर क्यो इद्धावस्थाक़ों सुख-शान्तिमय बनानेके लिये 
आप कुछ नहीं करते १ 


आमसुधारकी एक नवीन योजना 


आत्मसुधार एवं मनुष्योकी सफछताके ऑकड़ोकी परीक्षाके पश्चात्‌ 
पाश्चात्य विचारकोने यह निर्देश किया है कि सौमेसे केवछ तीन ही व्यक्ति 
ऐसे होते है, जो व्यापारमं सफलता प्राप्त करते हैं। तैंतीसमेसे एक व्यक्ति 
सबसे ऊँचा उठ पाता है | शेष साधारण ही रह जाते है। वे अपनी 
जीविका उपार्जन तो करते है, किंतु बडी सम्पत्तिके अधिकारी नहीं बन 
पाते | कुछ तो गरीबीकी पंक्तिमे ही रह जाते है। 


बहुत कम लोग आगे चलकर ऊँचे उठते हैं | एक वर्ष वैसा ही होता 


है, जैसा दूसरा वर्ष; उसमे कुछ भी उन्नति नहीं हो पाती। ऐसा 
क्यो होता है ! 


डठो ३ झ 
आपकी प्रत्येक पुत्री अथवा पुत्र राष्ट्रका भावी नागरिक है | वया 
आपने कभी सोचा है कि उसे क्या ब्रनाना चाहते हैं! आपकी पुत्रीका क्या 
भविष्य रहेगा ! उसकी शिक्षा; खास्थ्य, खभावका क्‍या हाल है ! क्‍या वह 
आगे टिक सकेगा १ कदाचित्‌ आप सोचते है कि बच्चोके लिये प्रचुर घन 
संग्रह करके छोड़ जायें; वे सुखी रहेगे | यह नितान्त श्रान्तिमूलक तथ्य 
है| संसारमे योग्यता ही सबसे बड़ा धन है। जितनी ऊँची योग्यता रहेगी 
उतना ही रुपया आपके बाल-बच्चोंके पास रहेगा | अतः रुपया-पेसा 
छोड़नेके स्थानपर योग्यता, ऊँची विद्धत्ता) सामथ्यंका धन उनके पास 
छोड़नेकी योजना बनाइये । 


अपने सास्थ्यके सम्बन्धभे क्या आप कभी विचार करते है! क्या 
आगे चलकर आपकी वर्तमान शक्तियों स्थिर रह सक्रेगी १ खास्थ्य और 
शक्तिके खजानेमेसे कही आप गंदा जीवन व्यतीत कर अधिक राशि तो 
नहीं समाप्त कर रहे हैं? क्या आपकी दिनचर्या ऐसी है? जो आपको 
अधिक-से-अधिक प्रसन्नता देती है ? अधिक-से-अधिक सुख: शान्ति 
आनन्द प्रदान करती है ? आपका प्रत्येक अवयव उचित रीतिसे कार्य 
करता है या नहीं ! 

इस प्रकारके सेकड़ों प्रथन है; जो आपको सोचने चाहिये | यदि 
आप सोये पड़े हैं, तो कुछ नहीं हैं | यदि नींदसे उठ जायें; तो ये प्रसक 
बड़ा महत्व रखते हैं | | 

प्रिय बन्धु ! मोहकी निद्रांसे उठ जाइये । देखिये---आपकी आर्थिक» 
सामाजिक, धार्मिक) स्वास्थ्यसम्बन्धी क्या स्थिति है ! इस स्थितिको 
प्रकाशमय बनाइये । निरन्तर आगे बढ़ते रहिये । 


आिौ++“४<><>छ8&</००- ब्क 
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उद्देश्यहीन कार्योमे नष्ट करते है। विवेकहीन मानव खर्य ही अपना 
विनाश करता है | शक्तिका मार्ग जब अनुचित सागमें खुल जाता है; 

बा हि 
तब मनुष्य एक ऐसे अन्धकारमे 'जा पडता हैं कि जहोँसि उसे यथार्थ 


आत्म-ज्ञान नही होता । 


नब्बे प्रतिशत व्यक्ति अपने विपयमे गम्मीरतासे विचार नहीं करते» 
वे अपनी मुख्य शक्तियों, विशेषताएं और प्रकृतिकी रुझानको माछ्स करनेकी. 
चेष्टा नहीं करते | हम अपना शक्तिशाली गुण केसे माढ्म कर सकते हैं ९ 
यह देखिये कि आपको किस कार्यके करनेमे सर्वाधिक शान्ति; संतोष 
और आनन्द प्राप्त होता है | जिस कार्यमे आपकी शक्तियों अनायास ही 
प्रांतिक रूपमे एकाग्र हो जाती है, वही आपका मुख्य गुण हैं। उसीः 
दिशामे आपको विकास करना है, आगे उठकर सफलता छाम करना है। 
शक्तिका सदुपयोग यदि इसी विद्चिष्ट गुणके विकासके हेतु चलता रहे 
तो मनुष्य अपने मूछ रूपको जाग्रत्‌ कर सकता है। 


अपने व्यक्तित्वकी “गुत्थी सुछझाइये | अपना मनोवैज्ञानिक 
विश्लेपण कीजिये | आप बाजारसे कोई मशीन खरीदते हैं, तो उसकी 
विशेषताएं दूकानदारस साल्म करते है। खेद है कि मनुप्यरूपी इस 
महाप्रतापी अट्टूठ शक्तियुल्ञ शरीरकी विशेषताएँ हमे ज्ञात नहीं ! शरीरमें 
जो मस्तिष्क है ओर मस्तिप्कके अणु-अणुमे जो नाना प्रकारकी शक्तियोका 
खजाना भरा पडा है, हमारे गुप्त मनमे जो नाना व्यापार होते हैं, उनका 
हमे ज्ञान नहीं है | मनुप्यकी शक्ति अनन्त है। वह भोतिकताकी' 
सीमाकों चीरकर आध्यात्मिकताकी ऊँचाईमे उठती है । हम वास्तवमें 
अपना विकास >वरुद्ध कर देते है, बढ़ना और विकसित होना समा 


कर देते हैं, नवीन ज्ञान और पराशक्तिके प्रकाशकी ओरसे नेत्र 
मूँद छेते हैं । 


ई 


किसानकी उपज भूमिकी जुताई, तैयारी; खाद, जछ तथा प्रकृतिकी 


जागते रहो ! 


घनघोर रात्रिमे जब कभी आँख खुल जाती है, तब अकस्मात्‌ गश्त 
लगाते हुए चौंकीदारकी आवाज सुन पडती है--“जागते रहो !? 
डरावनी रातमे पहरेवालोकी पुकार सुनकर चॉंकनेका अवसर आपके 
जीवनमें भी अवश्य आया होगा, पर वया आप इस तथ्यकी उपयोगिता- 
को समझ पाये है ! युनः-पुनः विचार्‌ कीजिये, आप सोये पड़े हैं या 
जागते हैं ! शोक ! महाशोक !! ओँखे खोले रहनेपर भी मनुष्य मूर्खता; 
अल्पश्ञता ओर परतन्त्रताके अन्धकारमे सोये पड़े हैं | जिस प्रकार सुत्ता- 
वसस्‍थामे शिथिल्ता, मन्दता, अकमंप्यता मर दवाती है; उसी प्रकार वे 
निरन्तर आल्स्य और सुस्तीका जीवन व्यतीत कर रहे है। मूल्यवान्‌ 
उमय अत्यन्त तीत्र गतिसे काछको अधिकाधिक पास छा रहा है; किंतु 
उनके शिथिल जीवनमें प्रचत्तिशीछकता आती ही नहीं | जिसके जीवनमे 
कोई उद्देश्य नहीं; महत्वाकाहा नही, उत्साह नहीं फिर वह क्‍यों न 
चींटीकी चाल चले ? 
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हुआ । उसने देखा कि उसका आधेसे अधिक जीवन निम्नस्तरका जीवन 
व्यतीत करनेमे निकल चुका था, जिसमे अज्ञानजन्य विकारोके अतिरिक्त 
कुछ भी न था । 


जो आन्तरिक अवस्था वास्मीकिकी हुई, वह आत्म-ज्ञानका प्रथम 
सोपान हैं। जिनके मनमे अन्‍न्तरात्मा जाग्रत्‌ है; वे ही आत्मग्लानिका 
अनुभव करते है | अज्ञानीकी अन्तरात्मा सुप्तावथ्मामे रहती है। वह 
साधारणतः पश्ु-जीवनके स्तरपर रहता है। भोजन तथा मेथुनके अतिरिक्त 
उसे अन्य उच्च मनोरञ्ञनोका ज्ञान नहीं होता । उसका दृष्टिकोण परिमित 
रहता है | उसे यह भान ही नहीं होता कि इन पार्थिव प्रसब्नोके अतिरिक्त 
भी कोई उच्चतर जीवन है । 


जो साधक अज्ञानसे परिचित हो गया है, उसने आध्यात्मिक 
उन्नतिका प्रथम सोपान तय करना झुरू कर दिया है | वह मोहमायामय 
छुद्र जीवनसे जाग्रतू हो गया है। उसका खप्न हूट गया है तथा शुद्ध 
शानमय ज्योतिका प्रकाश प्रारम्भ हो गया है।यह जाणति आध्यात्मिक 
उन्नतिकी प्रथम रब्मि है । यह अवस्था कुछ व्यक्तियोमे सत्सड्भ) चिन्तन: 
मनन या किसी जञाकस्मिक ठेससे अन्योकी अपेक्षा शीघ्र आ जाती है। 


कुछ अन्ततक अपरिपक्रः चश्चछ; अस्थर, छुद्र और छोटी बातोंमें ही 
लगे रहते हैं । 


अवस्थाके साथ-साथ मनुष्योको सांसारिक विपयोसे ( जेंसे. 
कामवासना-मूठक आनन्द, बडी आयुमे पुनरविवाह, वस्नोका चटकीलापन, 
जिह्के नाना स्वाद; सिनेमा, चटपटे मसालेदार चाट, पकोड़ी, बिछासमय 
जीवन ) विरक्त होकर उच्च विपयक तत्वोकी ओर आकृष्ट होना चाहियेन 
इनमे भजन-पूजन, आराधनः सत्सड्ढ, की्त॑न; सद्गन्थावत्लेकन+ 
सीवन-उद्देशयके प्रति चिन्तन; मोहका धीरे-धीरे तोड़ना इत्यादि सम्मिलित है |. 
बुड़िमान्‌ व्यक्तिको चाहिये कि क्मदाः छोटी बातोके प्रति वैराग्य धारणकर 


जागते रहो ! प्‌ 


कितने ही ऐसे हैं जो ईर्ष्या, द्वेप, घ्रणा। परच्छिद्रान्वेषण, कराम- 
ऋधादिमे अपनी मूल्यवान्‌ वस्तु आत्माको भूल बेंठे हैं। धअमुक व्यक्ति 
हमारी बुराई करता है, आओ उसे नीचा दिखायें; फलों ऐसा है, फर्त्ग 
वेसा है, वह हमे दोष लगाता है यो ही डराता है, परेशान करता है, हम 
उसको कलक्लित करेगे |? अधिकांश व्यक्ति बस, ऐसी ही ऊल-जबूल व्यरथंकी 
धातोमे महान्‌ मूल्यवान्‌ जीवनको बरबाद किया करते है; उन्हे आत्माकी, तन- 
वदनकी और धर्म-कर्मकी सुधि नहीं, हरदम रुपये-पैसेका जटिल 
प्रश्त॒ मनमे चक्कर छगाया करता है और उसीकी पूर्तिमे उन्हे अवकाग 
प्राप्त नही होता । 


कुछ ऐसे है जो अपनी अवनति अथवा पदच्युतिकी या कुठम्बींकी 
मुत्युके शोकमे रो रहे हैं। दुःखित-चित्त शोकातुर हो विचार कर रहे है कि 
“हाय | मुझसे कौन अपराध हुआ) क्या भूछ-चूक हो गयी ? मैने कौन-सा 
बिगाड़ किया जो मेरा दर्जा घट गया ? किसने मेरी चुगली की ? हाय ! 
मेरे व्यापारसे तकदीर फ़ूट गयी | विधिने भाग्यका तख्ता उलछट दिया | 
अब क्या करूँ ! किसे अपना दुखडा सुनाऊँ? केसे करूँ ? मुझे दुःख 
है | बड़ा दुःख है ! मेरे समान बदकिस्तत कौन होगा ?? 


हमारे एक रईस मित्र है, जिन्हे छः सौ रुपयेते अधिक मासिक आय 
है। नौकर-चाकर; बाग-बगीचे। फूछ-फुलबाड़ी, कमरेकी शोमा-सजावंट, 
मोटर) रेडियो सभी कुछ है। रोजाना हजामत बनती है, दिनमे कई 
ड्रेस बदली जाती है। मेहमानकी सेवा-झुभ्रूपा भी दिछ खोलकर की जातो 
है। मेवा-मिठाई नाना ग्रकारके मिश्नन्नका समाँ बेंधा रहता है। करम्ी- 
कभी बात हो जाती है तो कहते है “्प्रोफेतर साहब ! अच्छे नौकर नहीं 
मिलते | मालिश हाथ-पॉवको दवाना तो कोई जानता ही नहीं। आपकी 
नजरमे कोई अच्छी गाडी हो तो दिल्वाइयेगा । सिनेमामे मैने आपके 
लिये भी सीट रिजर्ब करा छी है | अबके मंसूरी हमारे साथ चढियेगा |? 
अनेक प्रकारकी विभूतिसे युक्त इन महादयको बहुमूत्र रोग हो गया है, जो 


मैं सब जीवोंको क्षमा करता हूँ 


आन्तरिक जगतमें शायद सबसे अधिक उत्पात मचानेवाली ईर्ष्या) 
झजुता एवं प्रतिशोधकी मावनाएँ हैं | जब ईर्ष्या अन्तस्तकमे प्रवेश करती 
है, तब समग्र अन्तर्जगत्‌ अस्त-व्यस्त हो जाता है, चित्त उद्दिम हो उठता 
है, मन अशान्त हो जाता है। गरीब हो, चाहे घनवान्‌ हो; मूर्ख हो, चाहे 


विद्वान हो; चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे रंक हो--समीको इन शत्रओसे 
मुँहकी खानी पडती है। क्या इनसे छुट्कोरेका कोई उपाय है ! 


छुटकारेका सर्वोत्तम उपाय है-विश्वलषमाकी मावनाका साधन | उत्त 
व्यक्तिके अन्तस्तलमे अविराम शान्ति विराजती है, जिसने अपने समस्त 
वरियों; झन्नुओं, पापियो, दुखी करनेवालोको क्षमा कर दिया है। जब . 
आप क्षमाकी भावनामे रमण करते हैँ; तब खाथथ तथा प्रतिशोधका कल्मष 
घुल जाता है; उग्रता; क्रोध, प्रतिहिंसाकी, धारणा क्रमशः दूर हो जाती है 


६ खण-प्थ 


बहुत उपचार करनेपर भी दूर नहों सका। उसके कारण वे बेताब, - 
अअश्ञान्त और परेशान रहते है | उन्हे कुछ नहीं स॒द्दाता | ह 


अश्ष है; क्या ये व्यक्ति जाग रहे हैं ! क्या ये वास्तविक जीवनसे 
परिचित हैं ! वर्षके आधे समयतक सोनेवाले कुम्मकर्णसे इनकी स्थिति 
कितनी अच्छी है ! 


आल्सी ओर सुस्त पड़े रहकर तुम कदापि अपनी उन्नति नहीं कर 
सकते | निर्माल्य स्थितिमे पड़े रहनेसे सनुप्य अपनी महान शर्क्तियोसि 
च्युत हो जाता है। जिन मनुप्योकों अपनी वास्तविक शक्तिका जान नहीं; 
जो संसारके ताने-बानेमे साक्षात्‌ परमात्मखस्प आत्माक्रो विस्मृत कर बेटे 
हैं, वे ही सोते हैं । जिसने अपना भाग्य दूसरोके हाथमे सोप दिया है, वह 
सोता है | जो जड, सुस्त निर्जीब यन्त्रवत्‌ जीच्रन व्यतीत करता है; वह 
सोता है। जो व्यर्थकी आवश्यकताओकी खड्ूलछामे बेंधा है; अनुचित- 
उचित रूपसे मान-बड़ाई-लोछपताका शिकार है, वह सोता है। जो आत्माकी 
सुध भूल सुखकी तलाशमे बाह्य पदार्थों, विजातीय बसतुओकों हँढ़ता फिरता 
है, वह सखरूपको भूलकर सो रहा है | 


आप सोते हैं या जाग रहे हैं ९ 
यदि आप जागते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करनेमे समय लगाइये । 


श्श 
इसके लिये चित्तशद्धिकी आवश्यकता ग्रतीत होगी। चित्तग्ुद्धि होनेपर 
ही आपको अपने वास्तविक ज्ञानक्रे दर्शन होगे । चित्तशुद्धिका प्रधान साधन 
निष्कामता है। मनकी मैल छुड़ानेके लिये राग-द्वेप छोड़िये | तन, मन? घनसे 
सेवा-कार्य कीजिये | अपना अपकार करनेवालेके प्रति उपकार कीजिये, उससे 
अम कीजिये | प्रेम ही आपका वास्तविक खरूप है। ' 


स्मरण रखिये; दो बाते रोनेकी होती हैं। यदि घन छुट जाय या 
अन्धुवर्ग चल बेसे तो इनमेंसे एक मी बात भोम करनेकी नहीं है | कारणः 
ये तो अवश्यमेव होनेवाली ही हैं | फिर ऐशी कौन-सी बाते हैं; जिनके लिये 
डुखी होनेकी आवश्यकता है? एक तो यह कि जिन कर्मोके करनेंसे 


१७८ खर्ण-पथ 


सम्मुख उपसित कर दिया | इस खोजका नाम हैं--थह्म-विद्या! | इसी- 
का दूसरा नाम है “्मारतीय संस्कृति या भारतीय तत्वज्ञान |? 


भारतीय संस्क्ृति एक विश्युद्ध विज्ञान है; जिसका उद्देश्य मनुष्य- 
जीवनके बाहरी और भोतरी आननन्‍्दका परियूर्ण विकास करना है। 
इस विनानकों जब हम जानते थे, तब यह भारतभूमि “खर्गादपि गरीयसी? 
थी; तब हम चक्रवर्ती; शान्तिरक्षक और संसारकी अतृप्त आत्माओका अमृत 
पिछानेवाले जगदूगुरु थे | आज उसकी उपेक्षा करके हम दौन-हीन हो गये 
है । अपनी दीनताकों मिटानेंके लिये इधर-उधर ओस चाटतें फिरते हैं, पर 
अपने ही ओंगनमे बने हुए सुधा-सरोवरकी ओर ध्यान नही देते | यही कारण 
है कि जिसे भी देखिये वह अशान्त) असंतुए, अमावग्रर्त दिखायो पड़ता 
दै। किसीको चेन नहीं; किसीकों शान्ति नहीं? किसीको :रगक्षता नहीं, किसी- 
को उल्लास नहीं। घनीसे लेकर गरीबतक और विद्दानसे लेकर मूर्खतक 
सभी एक-सी वेचेनीसे पीड़ित दिखायी पडते है | 


भारतीय संस्कृतिम वह सब्र कुछ मौजूद है, जिससे मनुष्य सच्चे 
अथाम सुखी वन सकता है | कुछ समय पहलेतक यह विश्वास किया जाता 
था कि भौतिक विज्ञानकी उन्नतिसे मनुप्य-जातिके सुखोमे बृद्धि होगी। 
रेल; तार; जहाज, ब्रिजली आदि नाना प्रकारके आविष्कार करनेवालोका 
यही अनुमान था; पर परिणाम विपरीत निकला । सुविधाएँ तो जरूर बढ़ी, 
पर उन सुविधाओंसे बचे हुए समयका सहुपयोग करनेवाले ज्ञानके अभावमे 
ये सब्र अमिशाप साबित डुए | धनी अधिक धनी बन गये, गरीब अधिक 
गराव है। गये । श्रमकी उपेक्षा होने छूगी ओर ऐशज्-आरामकी प्रवृत्तिने 
चरित्र ओर खास्थ्यका सत्यानाश कर डाला तथा अस्पतालों, औषधालयो; 
जलखानो; न्यावाल्योके द्वारोपर भीड खड़ी कर दी | यह भोतिक विज्ञान 
भाज तो भस्मासुरकी तरह प्रढ्य-ताण्डव करनेको तैयार खड़ा है । परमाणु 
परम) हादड्रोजन बम) सृत्यु-किरण, पोंडजन गैस और कीटाणु-बमकी आडमें 
बड़ा हुआ टरिर्यान्ष देत्य आज फिर अद्दहास कर रहा हैं। छोग उस 
पीराणिक कथापर विश्यास नहीं ऋरते; जिसमे कहा गया है कि हिरण्याक्ष 


जागते रहो ! ७ 


आपको नित्यप्रति कष्ट मिल रहे है; आप बार-बार उन्हीको किये जा रहे हैं 
और फिर कहते हैं कि हम जाग्मत्‌ हैं। दूसरी बात यह कि अच्छा समय प्राप्त 
हो तो कुछ झभ कार्य प्रारम्भ करें; समय प्राप्त भी हो जाता है तो भी 
आप टालते रहते हे और फिर ५्थवकाश प्राप्त नहीं होता? का राग 
अछापने छगते हैं | इस रोगकी ओषधि आपके अतिरिक्त अन्य 
किसीके पास नहीं है | 
वह कौन-सा कार्य है, जिसके निमित्त आपने संसारमें पदापंण किया 
है ! कया आपने कभी इस तत्त्वपर भी चिन्तन किया है कि आपके जीवनका 
उद्देश्य क्या है? ओर जब परम पदार्थकी प्रातिके छक्ष्यको छेकर चले है, तब 
कितने समयमे वहातक पहुंच पायेगे ! जिस समयके लिये आप बाट देख 
रहे हैं, वह आ पहुँचा है। उठिये; सुनिये-- 
कहता हूँ, कहि जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोक। 
स्वासा खाली जात है तीन कछोकका मोक॥ 
---कबीर 
दिल्ल-रातके चोबीस घंटेमे आप कितना समय आत्मच्विन्तनमे ब्यतीत 
करते हैं ? कितना समय आपने इश्वरचिन्तनके निमित्त प्रथक्‌ रख छोड़ा 
है! प्रात/्काछसे सायंकाछतक खाना-पीना-सोना-सम्मान-प्रतिष्ठाकी कार्य- 
वाहियोसे बचाकर कितना समय आपने परमार्थ-साधनके लिये रखा है ! 
दूसरोको प्रसन्न करनेके लिये आप कितने साधन करते हैं। कैसी- 
कैसी तकलीफे उठाते हैं। धन-वैभव॑) विद्या-बुद्धि, तेज-प्रभाव, गुण-गौरब; 
यौवन-श्रीके प्रमादमे दूसरोकों कितना नगण्य मानते हैं, किंतु पानीके 
बुलबुलेके समान सारहीन जीवनकी स्थितिपर तनिक भी विचार नही 
करते। जहॉतक बुद्धि मोहसे आदत है, वहोतक आपकी निद्रा नही हट सकती। 
इसीका निर्देश करते हुए भगवानने कहा है-- 
यदा ते मोहकछिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थश्रुतत्य च॥ 
( गीता २। ५२ ) 


८ स्र्ण-पथ 


'हे अजुन | जब तेरी बुद्धि मोदरूपी दल्दलसे मुक्त हो जायगी तमी 
तू सुने हुए और सुने जानेवाले सत्र विषयेसि वैराग्य प्रात्त कर सकैगा ।? 
इस मोहनिद्रासे जितनी शीघतासे सम्भव हो, मुक्त होनेका प्रयत्न मुमुन्षु 
. पुरुषकों करना उचित है । यही आत्मोन्नतिका प्रथम सोपान है | 


मनुष्य | छुद्र खार्थी चेशओवाले वातावरणमें अपना समय नष्ट 
करनेके हेतु तुम संसार नहीं आये हो। माया-मरीचिकामें भ्रमसे 
विषयोमें सुलकी कल्पना कर अपने वास्तविक स्वरूपको विस्मृत कर देनेंके 
लिये तुम्हारी सृष्टि नही हुई | अज्ञान-तिमिरान्छन्न हो तमोगुणके आवरणसे 
आच्छादित तुम्हे नहीं रहना है। विविध कामनाओसे नुम्हें अपनी बुद्धि 
विभिप्त नहीं होने देनी है। तुम्हें इस छोक और परलोकके समस्त दृष्ट 
शत या अदृष्ट अश्रुत पदार्थेसि सबंथा वितृष्ण हों उस परम पदार्थमें निज 
सत्ताको विलीन कर देना है; जो किसी कालमे न जन्मता है, न मरता हैं, 
न होकर फिर होनेवाल्य है। जो अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन 
है। जिसका गरीरके नागसे क्षय नहीं होता । न 

अनेक व्यक्ति खभावतः उस परोक्ष सत्तासे तादात्म्यकी कामना 


रखते हुए भी सो रहे हैं। गीताका प्रवचन है-- 


3 


, भजुष्याणां सहस्लनेवु॒ कश्रियतति सिद्धये । 
यततासपि सिद्धानां. कश्निन्मां चेत्ति तच्चतः ॥ 


है (७।३) 


“हजारो मनुष्योगे कोई बिरला ही भेरे हिये ( अर्थात्‌ मगवत्‌- 
तत्वकी प्रात्िके निमित्त ) प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करनेवाल्यंमें 
कोई बिरला हो--भगवत्‌-परायण मम ही मुझे तत्त्वसे जान सकता है [? 


अतः जागते रहिये, अब सोनेका समय नही है। 


४-7 ०-<<>-०७<-.......... 


तुम महान्‌ हो-- 


हम अपने-आपको जेंसा मानेंगे; वेसा ही उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट 
चित्र हमारे अन्तःकरणमे स्थिर होगा; फिर वही मनोभाव हमारी आक्ृतिमे 
परिछक्षित होकर नित्यप्रतिकी क्रियाओ) वाक्यों तथा परस्पर व्यवहारमे 
प्रकट होकर संसारके समक्ष आयेगा । मनुष्य धन) पद) विद्या; ऐश्वर्य 
इत्यादि प्राप्त कर लेन्पर भी अपने-आपको जसा मानंता रहेगा, अपने 
व्यक्तित्व, शक्तियों; गुणोका जो स्थायी मोल ऑकता रहेगा, तदनुसार ही 
संसारके अन्य व्यक्ति भी उसे परिगणित करते रहेगे। 


हे आत्मखरूप मनुष्य | क्या तू सदा-सर्वदा अपने आपको निकृष्ट 
तथा निर्माल्य स्थितिमे ही डाले रहेगा ! क्या तू मनोबलसे शून्य बन्धनका 
ही जीवन बिताते-बिताते यथाथ ज्ञानकों खो देगा ! क्या तू अपनी महत््वा- 
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कान्लाओंको सुप्तावखामें ही पढ़े रहने देगा ! क्या अपनी आत्माके गहन 
प्रदेश अध्यात्मके प्रकाशकी एक रदिम भी न घुसने ठेगा ? असंख्य 
श्रान्तियोंके विषय-चक्रमें क्‍या तू अपने वास्तब्रिक खरूपकों संदाके लिये 
विस्प्ृत कर देगा १ क्या तू सदेव अपने-आपको दौन। हीनः निर्मल दी 
मानता रहेगा १ 


क्या छुझे स्मरण नहीं कि संसारके सर्वोत्कृट्ट महायुरुष अपनी 
योग्यताको निर्मबतापूर्वक मानते थे। उनके सनमें अपना चित्र अत्यन्त , 
उज्ज्वल था। उनके चित्ताकाशमे आश्न आत्मज्योति जगमग करती थी | 
उन्होने अपने मनःक्षेत्रमे ऐसे उत्कृष्ट चित्र विनिर्मित किये थे कि उनकी 
आत्मदृष्टि सदेव उन्हें उसी ओर प्रेरित करती रहती थी । 


हमारे मनःक्षेत्रमे जिन-जिन विचारों; भावनाओं तथा आकाह्लाओंका 
उद्गेक होता है। वे ही क्रमशः हमारे भाग्यका, भविष्यका और सफलताका 
निर्माण किया करती हैं| जिसे हम मानवीय विद्युत्‌-परवाह ( एला5०घव। 
१09276८४५&77 ) के नामसे पुकारते हैं, वह हमारी विचार-शक्तिकी प्रबल ' 
तरज्ञें हैं, जो मनःक्षेत्रसे इच्छाशक्तिके अनुसार प्रबलता धारण कर प्रकट 
हुआ करती हैं। जिस व्यक्तिमे श्॒ुश्न विचारसम्धन्न इच्छाशक्ति होती 
है; उसका विद्युत-प्रवाह वायुमण्डलमे अधिक क्षोम उत्पन्न करता है 
और उसका प्रभाव तथा कार्यसिद्धि आश्चर्यजनक होती है। जो व्यक्ति 
अपने विषयमे त॒च्छ विचार रखता है, अपनेकों बहुत छोटा मानता है और 
छोटा गिनता है; उसमे यह विद्युत्‌-प्रवाह छोप हो जाता है | उसका मुख 
तेजस्वी नहीं रहता । वह दूसरेको आकर्षित नहीं कर पाता, उसका वजन 
तिनकेके समान होता है । 


हमारा एक-एक विचार हमारे व्यक्तित्वके निर्माणमें छगा है। हमारी 
एक-एक कल्पना; एक-एक महत्त्वाकाब्ला हमे ऊँचा-नीचा किया करती है। 
हम जैसा सोचते-विचारते हैं, प्रकट करते हैं, बोलते हैं, हमारी जैसी- 










हे 
ठुम हो ११ 
जैसी पक (क्रमाक जैसी 6 ००9 ४३४३७६४ ७७०७ ) 
जैसी मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक ॥ श होती हैं; >> भावनाओमें 
इम निरन्तर स्मण करते हैं, तदनुकूलपर हैशरा 


नुकूलर उथ अ्रशस्त आश्र्वा 
कण्टकाकीर्ण होता है । हम अपनी शक्तियौषे जैसी ओह; ओह कब 822 न 
कार्य वे करने लगेगी | उनकी विश्येपता यही है किहेय्जेसी-साह-कती: 

खभावतः उन्ही पदार्थोंको उत्पन्न करेंगी । यदि आपने उनसे बहुत कुछ 
आशा की है तो निश्रय रखिये, वे आपको बहुत कुछ सहायता प्रदान 
करेंगी। वे अवच्यमेव आपके उत्कृष्ट मनोरथोकों कियात्मक खरूप दे देगी | 





आपकी उन्नतिका उद्दमस्थान आपकी आत्मा है | यदि आपने 
अपनी आत्मासे भटकते हुए मनको इष्ट भावनापर आरूढ कर लिया है तो 
आपका आधा कार्य पूर्ण हो गया है। मनकों हीनत्वकी भावनासे मुक्त कर 
ध्येय मार्गपर एकाग्र करनेका अभ्यास असत्‌की ओरसे सतकी ओर 
अग्रसर होना है । 


मुझे आप अपना मन-चित्र दिखाये तो मै स्पष्ट बता सकता हूँ कि 
आप किस ओर चलना चाहते हैं | कारण, जिस वस्तु या मूर्तिविशेषपर 
मानसिक नेत्र एकाग्र किये जायेंगे, तदनुसार ही सिद्धि होगी। आत्मप्रदेशमे 
निवास करनेवाले ईश्वरीय अंशका विकास ही मानवका सर्वोच्च विकास है | 
अतः कभी ऐसा न मान बैठिये कि “मुझमे योग्यता, दिव्यता, रक्ति नही है |? 
आपको अपने-आपको हीन कहनेका अधिकार नही है | ऐसा कहकर आप 
अपने आत्मरूपका अपमान करते हैं । आपका कल्याण इसीमे है कि अपने- 
आपको इश्वरका अंश ही मानते रहे और निरन्तर इस दिव्य अंशको 
अधिकाधिक जाग्रतू करते रहे | 


आपके अन्ञअत्यद्ञोका आदर्श भी अत्यन्त महान्‌ है | थे एक 
महान्‌ आदशके लिये आपको दिये गये है | आपकी मानसिक शक्तियोके 
आशय भी अत्यधिक उच्च हैं| यह नहीं कि नित्यप्रति दूसरोकी निन्‍्दा- 
चुगलीमे या खार्थमे ही आप उनका क्षय कर दे या विपत्ति और प्रतिकूछता- 
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रूपी तूफानमे निराश होकर रोने बेठ जायें | कोई शक्ति आपकी दुदंशा 
नहीं कर सकती । ईश्वर्के मह्दान्‌ पुत्रकी कोई उसके उच्च आशबसे कदापि 
नहीं हटा सकता । कोई अभद्र प्रसड़ आपके आनन्‍्तरिक प्रदेशको उद्देलित 
नही कर सकता । आपको अस्तव्यस्त करनेकी शक्ति प्रतिकूलतामे नही है | 


आपके अंदर जो ईश्वरीय दिव्य तत्त्व निहित है; उसे प्रकट कीजिये | 
जो सद्भावनाएँ अंदरसे प्रकाशमे आनेको छटपटा रही हैं, उनपर 
कुठाराघात न करें । उन्हे बेरोक-टोक प्रकाशमे आने दे । सद्वृत्तियोंके 
प्रकाशित होनेपर ही आपकी महानतामे अभिवृद्धि हो सकती है। यही 
आपकी देदी सम्पदा है। इसके बलूपर आप कल्याणमार्गके अनुगामी हो 
सकते हैं | इसीसे आप विश्वविजेता बन सकते हैं | देदीतम्पदा क्रोध, 
मत्सरः द्वेष) खार्थकी कुत्सित बत्तियोसे आपको ऊँचा उठाये रख सकती 
है। ईश्वरने आपको ऐसी शक्ति दी हैं कि उससे दुर्विचारकों सरवतासे 
दवाया जा सकता है। “ 


तनिक उत्त व्यक्तिकी दशाको कल्पना कीजिये; जिसके सनमे यह 
विचार घुस गया है कि “मै दीन-हीन हूँ, कमनसीब और गुलाम हैँ ।? वह 
ख्यं अपनी दृष्टिमे हेय है । जेसा दूसरे कह देते है; वह उसीको सत्य मानकर 
चलता है | संसारके खार्थी मनुष्य श्रान्ति ओर होनत्वके दौन-हीन विचार 
ला-छाकर उसके अन्तःकरणमै प्रविष्ट करा देते हैं ओर वह बेबसी दिखाकर 
उन्हीके अनुसार कार्य करने छगता है | दूसरेकी धारणाएँ ही उसकी 
स्थायी जत्ति बन जाती हैं । विचारोकी यह परवशता संसारके असंख्य 
व्यक्तियोको दुःखद अवस्थामें गिराये हुए है। 


बाइबिलके एक स्थछमे एक ऐसे व्यक्तिकी कहानी है, जिसने अपने 
पालतू कबूतरोके नीचे वाजका एक अंडा छगा रखा था | यथासमंय 
कबूतरोने उसमेसे बच्चा निकाछा । वह कबूतरोके अन्य बच्चोकी 
तरह एथ्वीपरसे दाना चुगने छगा; उन्हींकी तरह बंदी जीवन व्यतीत 


तुम महान हो श्३्‌ 


करने छगा ओर क्रमशः तदरूप ही हो गया । उसके पंखोकों शक्ति क्षीण 
हो गयी; पंजो और चोचमे तेजी न रही; वह शिथिलताका बन्धनयुक्त 
जीवन व्यतीत करने लगा | एक दिन कबूतरवालेको उस पक्षिराजकी 
कुदशापर करुणा हो आयी । उसने मन-ही-सन तकं-वितर्क किया, अभद्ग- 
कायरताके वातावरणमे पलनेसे मेने पश्षियोके सम्राटकी क्‍या दर्या कर 
डाली है | इन दुबंछ जीवोके साथ रहते-रहते यह बलवान्‌ पक्षी अपनी 
वास्तविकताको विस्मृत कर बेठा है | यह वीर तो राज्य करने और 
खच्छन्द जीवन व्यतीत करनेके लिये बना है। यह तो बिल्कुल निश्रेष्ट हो 
गया । ऐसा सोचकर उसने उस पश्षचिराजकों हाथमे लिया, ऊपर 
उठाया और कहां--- 


“पक्षिराज ! तू पश्षियोका सम्राद्‌ है। सब पक्षियोंमे महान्‌ है। 
सबका एकमात्र खामी है | तू शासनके लिये बना है | तेरा उद्देश्य अत्यन्त 
ऊँचा है| इन छोटे पक्षियोंके संसर्गमे रहनेसे तू अपने वास्तविक स्वरूप- 
को विस्मृत कर बेठा है। अपने प्रबल सामर्थ्यको मोहान्धकारसे तूने विनष्ट 
कर दिया है । अपनी शक्तिके परम तेजामय रन्श्रोको तूने गहन अन्घकारसे 
आवृत कर दिया है | अपनी छिपी हुई महान्‌ शक्तियोसे अनमिज्ञ होकर 
तू आज निऊृष्टतर जीवन व्यतीत कर रहा है। हे पक्षिराज | तू साधारण 
नहीं है | नगण्य नहीं है | तू सामान्य पक्षियोमे रहनेके लिये नहीं बना है। 
तेरा आसन सबसे उच्च है। तेरी शक्तियाँ अत्यन्त प्रबल है। उठ ! तू 
अपनी शक्ति पहचान [? 


ऐसा संकेत कर उसने बाजको ऊपर उठाया ओर उड़ानेका, प्रयत्न 
किया । वह उड़ा किंतु कुछ काल पश्चात्‌ पुनः धथ्वीपर गिर पड़ा | दूसरे 
तीसरे छगमग एक सप्ताहतक, इसीकी पुनराइत्ति होती रही। पिंजरबद्ध 
बाजमे नवीन शक्तिका प्रादुर्माव हुआ ओर वह उड़कर अपने क्षेत्रमे प्रविष्ट 
हो गया | उसके जीवनमे एक नवीन एष्ट खुछा। 
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बाजकी तरह क्या तुम भी अपने वास्तविक खरूपका विस्मृत कर 
बेठे हो ! सम्भव है असत्‌-चिन्तन और हीनत्वकी भावना ( ॥7९7०४७ 
००ए०%०% ) के कारण छुमने अपनी अधोगति कर ली है | भ्रान्तिके ऊलछ- 
जलूल विचारोने तुम्हारी आत्माको जर्जर कर दिया हैं | व्यर्थंकी चिन्ताओं 
और कल्पित दुःखोंने शेथिल्य और निराशाकी दृत्तिको उत्साहित कर दिया 
है । स्मरण रक्लों--छुम इन सब बातेसे बहुत ऊँचे हो । जरा-जरा-्सी छुद्र 
बातेंसे चिढ़ने। नाक-भों सिकोड़ने, अपने-आपको कोसने। उदिग्न होने? 
व्याकुछता या परेशानीका अनुभव करनेके लिये तुम्हारा निर्माण नहीं हुआ हैं। 


ठुम साक्षात्‌ ईइ्वरके पवित्र अंश हो । अपने-आपको तुच्छ, नगण्य 
बनाकर तुम स्वयं ही अपना बुरा नहीं कर रहे हो प्रत्युत परमेश्वरका अनादर 
करते हो | दुष्ट मनोविकारकों आत्मसमपंण कर छुमने अपनी विलक्षणता: 
मौलिकता और परमात्मासे प्राप्त प्रज्ञाकों पंगु कर दिया हैं। अन्धकारका 
आवरण हयाकर विशुद्ध आत्माका दर्णशन करो । 


जिस प्रकार कछुवा अपने अद्भ-प्रत्यद्ञोको समेट लेता हैं; वैसे ही 
तुम्हें अपनी इन्द्रियोँकी विषय-वासनासे समेट लेना चाहिये | क्षणमद्भुर 
भोगोंके वश होकर तुम अपना असछी सखरूप भूछ बठे हो | तुम्हारे अद्भ- 
अड्जमे जो परम रहस्य भरा हुआ है; उसे प्रत्यक्ष करो । अपने परमात्म- 
शुद्ध सात्त्विक ख्रूपका साक्षात्कार ही तुम्हारा मुख्य प्रयोजन है | 


प्रियवर ! यदि ठुम अपने खरूपको छुच्छः हेय, घुणित) निः्शक्त 
समझोगे तो शनेः-झानेः तुम्होरे दिव्य ईब्वरीय तत्त्वोंका भयंकर क्षय 
होगा । छुम्हारी अनन्त झक्तिका हास होगा | साधन-पथसे विमुख हो 
नगण्यताके कारण तुम्हारा पतन होगा; संसार भी तुम्हारा अनादर करेगा ।' 
तुम निज विचारोंके अनुसार ही तेज या तुच्छताकी किरणे प्रकाशित करते 
हो । जेठे-जसे तुम अपने विचारोमे परिवर्तन करोगे; वेसे-वेसे ही संसार भी 
तुम्हारी ओर आकर्षित होकर आयेगा | तुम खयय अपने माग्यविधाता हो। * 


तुम महान हो १५ 


तुम यह प्रतिशा कर छो कि “्सदा-सवंदा अपनी भलाईकी ही बात 
मन-मन्दिरमें अधिष्ठित करूँगा; सदेव अपना हितेषी बना रहूँगा, अपनी 
महत्त्वाकाड्डाओ, आदर्शों) माहात्म्यके प्रति सच्चा रहूँगा, अपनी इज्जत 
करूँगा ओर भविष्यके लिये उत्कृष्ट चित्र स्थापित करूँगा |? 


शुञ्र विचार एक महान्‌ नव-जीवन-प्रसारिणी विद्या है। इससे 
अनभिन्ञ रहनेके कारण तुमने अपनी अधोगति कर ली है; किंठु अब भी 
पुनरत्थानके लिये यथेष्ट काछ है । तुम यदि विचारकला ( ॥फ्क्‍८ 
प्र्ठए०ए एरपंमाटंग8 ) में पारद्नत हो जाओगे तो पुनः आप-अपने 
सखामी बन सकते हो । विचारोंके अनेक परमाणु मिलकर मनुष्यके 
व्यक्तित्व ( ?८४०॥४॥:9 ) का निर्माण करते हैं | जितने समयतक एक 
विशेष विचार मानव-मस्तिष्कमे प्रस्तुत रहता है; उतने ही काछतक गति- 
वाहक सूक्ष्म तन्तुओंपर उसका प्रमाव पड़ता है| वातावरणमे परिवर्तन 
होता है। दिव्य विचारोंकों दृढ़तापूर्वक दुहरानेसे, पुनरावर्तनसे, रमण और 
विहार करनेसे हम चित्तकी उत्पादक अवस्थामे निवास करने योग्य 
बनते हैं | 


जब मनुष्य दृढ़तापूर्वक श्रद्धासे कहता है---५मैं साधारण व्यक्ति नही हूँ 
वरं शुद्ध आत्मखरूप शक्तिका पुज्ञ हूँ; महान तेजस्वी हूँ, पूर्ण प्रतिभा- 
समत्न हूँ, प्रत्येक कार्यमे अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता हूँ ओर सर्वोत्कृष्ट 
कार्य ही करता हूँ । शरीर नही, जीव नहीं, वरं आत्मा-महान्‌ आत्मा- 
परम आत्मा हूँ । मैं अपनी शक्तियोका खामी हूँ | मैं अपनी अद्भुत शक्ति- 
को पहचान गया हूँ | अपनी वास्तविकताका अनुभव करने लगा हूँ |? तब 
ऐसे आत्मसंकेतोंसे उसमे अलोकिक बुद्धि-सामर्थ्य और मनकी सुस्त 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होने लगती हैं । 


*+-ब>---<#ह२23ब्६ै०--०<-- 


अपने आपके साथ सद्व्यवहार 


प्रशस्त पद एवं आत्मगोरवकी स्थापना करनेवाले व्यक्तियोंके 
जीवनका अध्ययन करनेपर एक तत््व जो हमे सर्वत्र उपलब्ध होता हैः 
वह है अपने सम्बन्ध्मं उच्च घारणाएँ; अपने मानसिक) शारीरिक या 
स्वास्थ्यके सम्बन्धमे हितैषी भावनाएँ | जो व्यक्ति अपने विषयमे तुच्छ 
सम्मति रखता है ओर बेकदरी करता है; वह मानो ईश्वरकी निन्‍्दा करता 
है; क्योंकि मनुष्य ईश्वरका अंश है, ईश्वरका खरूप ही शरीर धारण कर 
ध्ृथ्वीपर अधिष्ठित होता है; वह ईश्वरकी समस्त विभूतियोसे अलंकृत है । 

मैं इश्वरका रूप हूँ 

ईश्वरने जब सब प्रकारके जरूचर। नभचरः स्वछूचर जीवोंका 
निर्माण किया) तब उन्होने यह सोचा कि अन्न किसी ऐसे जीवकी सृष्टि 
करनी चाहिये जो मेरा खरूप हो तथा इन समस्त जीवोपर नियन्त्रण रख 
सके | उन्होंने अपनी आकृतिका एक जीव निर्माण किया; उसमे अपनी 
अमोघ शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोंका समावेश किया 
और प्रथ्वीपर राज्य करनेके निमित्त भेज दिया | यह असंख्य शाक्तियोंका 
शक्तिपिण्ड, जीवोका महाराजाधिराज) सृष्टिका सिस्मौर, शक्तिका अवतार 


परमेश्वरका पुत्र मनुष्य ही था| ईश्वरने मनुष्यकी अपने रूपमें बनाया है; 
उससे अपनी समस्त शक्तियोका समावेश किया है | 


ईश्वर्से उत्पत्ति होनेके कारण मनुष्यका संकल्प भव्य है। उत्तमोत्तम 
मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोकी मज्जूधा उसके पास है। ईश्वरत्वका 
ग्रतिनिधिस्वरूप होकर उसने संसारपर एकच्छत्र राज्य किया है। बड़े-से-बड़े 
हिंसक पद्मुओं? भयंकर विषेले जन्तुओंपर भी मनुष्यका राज्य है| 


जब आप ईश्वरके प्रतिनिधि हैं; सर्वोच्च विभूतिके पुञ्ञ हैं, तब आपको 
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या अधिकार है कि अपनेको दीन; होन या अभागा समझें ! ईश्वरका 
अपमान आप नहीं कर सकते | ईश्वरत्व संघारकी मूल क्रियात्मक शक्ति 
है। संसारमे जो सबसे सत्य; सुन्दर, शिव हो सकता है; वह ईश्वरत्वके 
नाते आपके रगो और पट्ठोमे प्रवाहित है | । 

अपने साथ सद्व्यवहार करना सोखिये। आप दूसरोकी मलाई चाहते हैं। 
अपने पुत्रकी शिक्षा) स्वास्थ्य; प्रसिद्धि, हितकामनाके लिये आप एड़ी- 
चोटीका पसीना एक कर देते हैं | पत्नी) पुत्री, अन्य सम्बन्धियोके 
हितचिन्तनमे निरन्तर निमम्र रहते हैं | यह उत्तम भाव है। दूसरोके हितचिन्तनमें 
रहना बहुत अच्छा है; कितु वास्तविक मद्नलमय मार्ग तो वह है; जिसके 
द्वारा आप खर्य अपने विपयमे हितचिन्तन करते हैं । 

दूसरोके साथ बुराई करनेक्रो आप पाप कहते हैं | इस दु्व्यंवहारकों 

आप घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं | बहुत ठीक है; किंतु जब आप खर्य॑ अपने 
ही विषयमे निनन्‍्ध विचार रखते हैं; तब भी आप पाप करते हैं । मेरे 
विचारमे तो यह और भी जघन्य पाप है । दूसरोके प्रति किये हुए. 
पापको संसार देखता है; पर आपका खय्य अपने साथ क्रिया हुआ पाप 
नजर नहीं आता | अन्‍न्त्ंष्टिसे अन्तरात्मा' उसे देखता है | वह कभी- 
कभी आपको घिककारता भी है; पर उसके निर्देशोंपर ध्यान न देनेसे वह 
क्षीण हो जाता है । 

ईश्वरने आपको उत्पन्न किया है; उन्होंने सम्पूर्ण विभूतियोसहित ही 
आपको प्रथ्वीपर भेजा है। जो कुछ कमी या निबंछता आप अपने अंदर देखते है, 
उसका उत्तरदायित्व खय॑ आपपर हैं। उसका कारण अज्ञान और आलय्य है | 

अपने हितेषी बनें 

“मुझे ईश्वरने बनाया है। मै ईश्वरका रूप हूँ | समस्त संसारकी उच्चताओं- 
का समावेश झुझमे किया गया है । मुझसे श्रेष्ठ जीव संसारमे दूसरा नहीं 
हो सकता है । मेरा हृदय ईश्वरका मन्दिर है। उसमे सात्विक सकल्पोका 
डी निवास है । मेरे पेर पवित्र स्थानोपर ही जाते हैं; मेरी जिहा पवित्र 


स्र॒० प० २--- 


१८ खर्ण-पथ 
दब्दका ही उच्चारण करती है; में पवित्र विचारोंकों ही मनमें स्थान देता हूँ |? 


यदि आप जीवनको वास्तवमे उपयोगी बनाना चाहते हैं तो अपने 
विघयमे क्षीणता और कमजोरीकी भावनाओका बहिष्कार कर उपयुक्त भावना 
करे । अपने प्रति कतंव्योकी समझकर उन्हे पूर्ण करनेमे संलग्न हो जायें । 


वे कौन-से कर्तव्य हैं; जिन्हें आपको पूर्ण करना है ! सर्वप्रथम अपने 
शरीरकी देखभाल है । अन्य वस्तुओंकी भाँति शरीर भी घिसता है; द्ूटता 
है; बीमार होता है; खिदमत चाहता है | टूट-फूट्के पश्चात्‌ दुरुसती चाहता 
है। जिस प्रकार आप किसी कीमती मशीनसे बड़ी सतरकतासे काम लेते 
हैं, जरा खराब होते ही दुरुस्त करानेकी भाग-दौड़ करते हैं; उसी प्रकार 
शरीर भी है। संसारमे जितनी भी मशीने हैं, उन सबसे अधिक कीमत 
इस मानव-दरीरकी हैं| इसका दाम रुपये-पेसोमे ऑका नहीं जा सकता । 
इसे कितना भी रुपया देकर खरीद नहीं सकते | फिर) इस बहुमूल्य मशीनके 
उपयोगमे कितनी सावधानीकी आवश्यकता है; इसे आप खय्य॑ सोच 
सकते हैं । शरीर वह साधन है; जिसमे संसार बनता है । इसीके माध्यमसे 
संसारका अस्तित्व हैं। जिस दिन आपकी यह मशीन टहूटती है, उसी 
दिन संसारका मी अन्त हो जाता है। महाप्रलुय हो जाता है | अतः शरीरकी 
उचित देख-भाल करना मानवका प्रथम पवित्र कर्तव्य है| मन्दिरमे परमेश्वरकी 
पूजा करते है; उससे आवश्यकः शरीरमे आत्मारूपी परमेश्वरका जो अंश 
है; उसकी पूजा है । 


कुछ लोग दरीरकी जो बेकदरी करते है; उसे देखकर अत्यन्त 
दुःख होता है | न उचित खानपान करेगे; न खस्थ स्थानोमे रहेगे: 
न पर्याप्त विश्राम ही करेंगे । रुपया उनके पास है | रुपयेकों वे जीवनसे 
अधिक मूल्यवान्‌ समझते हैं | जीवनके सामने रुपया अस्थिर, अल्प मूल्यका 
है| संसारका सब रुपया देकर भी जीवनकी कुछ भी घड़ियोँ वापस नहीं 
ली जा सकतीं | शरीरमे आसक्ति ठीक नहीं? पर उसकी देखभाल तो 
परमावश्यक है । 
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मुझे अपनी छोटी वहिनकी मृत्युकी वह घडी याद है । रुपयोकी 
मुद्दियाँ भरकर हम काम कर रहे थे | दवाइयोमे जो कुछ जिसने बताया 
वही ले गया | इंजेक्शन, गोलियां, परीक्षाएँ---जों कुछ भी मनुष्यका प्रयत् 
हो सकता है; किया गया | तीन-तीन डाक्टर समीप बेठे रहे | रुपयोसे भरा 
बटुवा; गहनोकी आलमारीका गुच्छा उसके पास खखा रहा। बचनेकी कोई 
आशा न थी । जीवनकी घड़ियों निरन्तर कम होती जा रही थी | वह स्पष्ट 
सरमे एक दृष्टि रुपये, बड़ुवे; गुच्छे, दूसरी मेरी ओर डालते हुए बोली---“भाईं 
साहब) मुझे बचाइये |? मैं एक दुबछ मानव) मनुष्यकी अपूर्णतासे अपने- 
आपको बेंधा हुआ पा रहा था | मैं क्या उत्तर देता | जीवन उड़ गया ॥ 
रुपया यो ही पडा रह गया [ 

आवश्यकता इस बातकी है कि जरा-सी टूट-फूट होते ही जीवनकों ' 
रक्षा की जाय | इस ओरसे तनिक भी लापरवाही न की जाय । अधिक ' 
दौड़-धूपकी आवश्यकता नहीं है। जितनो आय शरीरका खास्थ्य स्थिर 
रखते हुए; रह सके, वही ठीक है । जीविका जीवनके लिये है। घन 
जीवनकी कमरपर न चढ़ बेठे | जीवनमे परिश्रम कीजिये; किठु परिश्रमकरि 
पश्चात्‌ सम्ुच्चित विश्रामकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये | ४ 


दरीरके पश्चात्‌ अपनी मानसिक शान्तिकों स्थिर रखनेका सतंत ' 
प्रयत्ञ होना चाहिये। बाह्य संघ्षसि आन्तरिक स्थितिमे उत्तरोत्तर हलचछ+ 
तूफान ओर विद्रोह नहीं चछना चाहिये । उच्च आध्यात्मिक शान्ति, 
जिसमे समस्त मानव इच्छाओंका निछूय हो, जहाँ इच्छा-आवश्यकताओका/ 
संघर्ष न हा; जीवनकों आगे बढ़ानेवाला है | जी ५ 


आप एक साधन हैं; साध्य जीवनका आनन्द हैं। जितने अंशोर्मे 
आप जीवनका आनन्द ले सकते है; उतने ही अंशोमे जीवनकों, साथक 
बनाते है | आनन्द जीवनका नवनीत है | यह आपको स्वयं ही प्राप्त 
करना है। जबतक आप अपने विषयमे उच्च धारणाएँ बनाकर संसारकीं 
कम-स्थलीमे प्रविष्ट नही होते, तब्रतक आनन्द प्राप्त नहीं हों सकता । 


|| कह हि 





जियो तो कुछ होकर जियो 


सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप महान्‌ आत्माक्े पुत्र होते हुए ईश्वर-सहश 
अनन्त शक्तियोके स्वामी बनकर भो तुम निस्तेज और अशक्त होओगे, पाप 
तथा अज्ञानमें पड़कर परवशताका अनुभव करते रहोगे और अपने-आपको 
हीन) नीच: पराधीन मानकर आत्माका हनन कर दोगे-यह छुम्हारे निर्माण- 
कर्ताका इष्ट न था। , 


तुम्हारा मन डगमगाते जलकी तरह चम़ल है; वह कभी इधर तो 
कभी ऊघर सदेव बहता रहता है | यदि उसमे उत्साहकी उत्तेजना हों तो 
वह महान्‌ इृत्य सम्पन्न कर सकता है। यदि महत््वाकाह्लाकी अपम्नि सदा 
प्रज्वद्धठित. रवल्ली जाय तो मानसिक विचाररूपी जल इच्छारूपी वाप्पमे 
परिवर्तित हो जाता है--जिससे बड़े-बड़े कार्य सुलूम हो जाते है | 


अपने उद्देश्योको देखो। उनको सत्यकी तुछापर तौंछो। क्‍या वे 
घूरे उतरते है ! क्या तुम अपनी महत्त्वाकान्नाओके प्रति खरे हो ! क्या हुस 
उस आदरसे संतुष्ट हो ! तुम्हारी क्या-क्या प्रेरणाएँ है ? 


अनेक व्यक्ति थोड़ा-सा ही बढ़कर समझते है कि उन्नतिकी इति-श्री 
हो गयी | और ऊपर उठनेकी गुंजाइश नही है; हमने जो उपलूब्ध कर 
लिया; ययेष्ट है। 


महत्त्वाकाद्डामें संतोषद्वत्तिसे उत्साहकी हानि होती है। यदि तुम 
अपने उत्साहको छूला-लेंगड़ा करके अग्रसर होओगे) तो तुम्हारी संकल्प- 


जियो तो कुछ होकर जियो ' शृश 


शक्ति (90जछ८+ ०0 4९६८777४४00४) मी निबंछ हो जायगी; फिर ठम्हारे 
प्रवत्नो ( 7480705 ) मे दृढ़ताकी न्यूनता रहेगी | 


जिन पुष्ट विचारोंकी हमारे अन्तःकरणमे प्रबल 'सत्ता अड़ित होती 
है, उन्ही विचारोके अनुसार हृदय तथा मस्तिष्क भी जाग्रत्‌ होते हैं; 
कालान्तरमे मन एवं गरीरकी स्थिति भी वैसी ही हो जाती है । आत्म-ज्ञानके 
दिव्य सूर्यकों प्रकाशित करनेसे मस्तिष्क मानसिक दासतासे मुक्त होता है | 
मनका गआण आत्मा है। इसमे प्रवेश करनेसे संशय, श्रम, भय-पश्रान्तिके 
जाल्से हमारा मन मुक्त हो जाता है। 


अपना निश्रय दृढ़ कीजिये-- 


पुस्तकोके पठन-पाठनमात्रसे निश्चय नहीं होता | दूसरोके कहनें- 
सुननेसे, उपदेशों या सम्मतियोसे भी कुछ नहीं होगा । निश्चयका बल 
अन्तः्करणसे ही प्राप्त होता है। उसकी ग्राप्तिके निमित्त कटिबद्ध होकर 
आत्माका सहारा ट्ठोडना चाहिये | ब्त्तियों अन्तमुंखी हो । मत्त बार-बार 
अनैच्छिक विपयो) प्रत्यमोमनोक़ी ओर आक्ृष्ट न हो | अस्यिर मन सब 
विपयोगे चक्कर काटता रहेगा; लक्ष्यसे विचलित करेगा तथा महत्त्वपूर्ण 
चिन्तनके संस्कार न जमने देगा | 

निश्चय करों कि मनको अपने इच्छित ध्येयमे ही क्रेन्द्रीभूत खड्ोगे ॥ 
चारो ओरसे घेरकर निश्चयात्मक इच्छाशक्तिको अपने लक्ष्यकी सिद्धियें 
स्थिर करोगे । सब बाधाएँ, परिपुष्ट उत्तेजित इच्छावक्तिके सम्मुख नत- 

' मस्तक हो जाती हैं | 

कुछ प्रतिकूल विचार बार-बार तुम्हारे मनपर चोट मारते हैं, ठुर्हें 
अस्त-व्यस्त कर देते हैं | इन जहरीले विचारोकों सावधानीसे बाहर' 
निकालछो । इस कूड़े-करकटको निकाल देना ही श्रेयस्कर है| अपनी स्मृत्ति- 
पटछसे इन अपविच्र बिचारोकी ग्रतिच्छाया सबंदाके लिये निकाल दो। 


ठम्हारा जो प्रधान लक्ष्य है, उसीकों मानसिक नेत्रोक्े सम्मुख 


प्र खण-पथ 


रक्‍खो । आग्रहपूर्वक बृत्ति स्थिर करनी चाहिये | मनको एक कालमें 
केबछ एक ही उद्देश्यपर केन्द्रीभूत रक्खो | नेत्र मूँद्कर मानस नेन्रोंको 
सीमे सिर करो ।._ 

ठ॒ग्हे जो इष्ट है; जेसा तुम वास्तवमे होना चाहते हो, उसको स्पष्ट 
लिखकर एक स्थानपर टॉग छो। नित्य इढ़तापूर्वक उसपर मानसिक 
प्रवाहकों खोलते रहो | एक निश्चित समयपर उस स्थानमे प्रवेश करो 
इढ़तापूर्वक अपने इष्टकी ओर देखते रहो; कुछ काल पश्चात्‌ नेत्र मूँद छो । 
अन्तःकरणके प्रत्येक स्तरमे इसी इष्टका दर्शन करो | तुम्हारे रक्तमें यही 
इष्ट उप्णता प्रदान करे । तुम्हारा अगु-अणु इसकी सिद्धिके हेतु विहल हो 
उठे | जितनी ही यह दिव्य विह॒लता उपार्जित करोंगे; उतना ही उत्तम 
है। स्मरण रहे, यदि तुम्हारी श्रद्धा न्यून होगी, तुम इसको मिथ्या या 
अनित्य समझोगे तो कदापि कुछ प्रात न कर सकोगे । 

निज विश्वासके अनुसार ही ठम्हे सिद्धि प्राप्त होंगी | यदि भ्रम है; 
अविश्वास है तो साधन अपूर्ण ही रहेगा । तुम्हारे मनमे जिन-जिन खार्थः 
ईर्ष्या द्वेघ, भयः काम) क्रोध तथा छोम' आदिका प्रादुर्भाव होगा; वे 
कीडेकी सुदृढ़ जंजीरोके समान तुम्हे बॉधते जायेंगे और सदेव तुम्हारे 
अन्तर्जंगत्‌मे भयंकर संघर्ष मचाया करेंगे | संशय तुम्हारी कार्य-सम्पादन- 
शक्तिकों पछु करनेवाल्ा दुष्ट मनोविकार है। यह उद्देश्यके मार्गकों 
अधिकाधिक कण्टकाकीर्ण और अंधकारमय बनाता है। आत्म-विश्वासकी 
निरबंछतासे , मानसिक शक्तियोका हास 'होता हैं। जहाँ छुम्हारी आत्म- 


श्रद्धामे कमी आयी कि कार्य-सम्पादन-शक्तिमे भी कमजोरी पदार्पण 
कर जायगी। , 


उत्पादक अन्तबेलको उत्तेजित कीजिये ! 


-* जो मनुष्य ऊँचा उठनेकी आकाइ्ला रखता है और निज मानसिक 
समखरता ( प्रक्माण०्तए ) को ठीक ( 806]7५७६ ) कर प्रामाणिकतासे 
लिज़ उद्देश्यतक पहुँचना चाहता है; उसे अपने उत्पादक अन्तर्बछको प्रदत्त 


सा 


जियो तो कुछ होकर जियो श्३ 


करना चाहिये | हमारी उत्पादक शक्तियों बीजरूपसे हमारी आत्माके 
अन्तःपृष्ठमे निहित हैं । आत्माके अंदर बिल्कुछ अन्तरमे अतुर शक्तियो- 
का एक भण्डार है| ये शक्तियाँ खमाववश स्वतः निकलनेकों जोर करती 
रहती|है | इनकी प्रकृति ही खच्छन्द है। डाछी-डाछी विहार करनेवाले पश्ीकी 
तरह ये उन्मुक्त रहना श्रेयस्कर समझती हैं । इन्हे आत्माके पुष्प-पकूवोपर 

विहार करने दो) ऐसा न हो कि अद्धंविकसित अवस्थामे घुटकर ही 
इनकी हत्या हो जाय । 


तुम्हारे विचार: तुम्हारी आकाइ्लाएँ; तुम्हारी प्राथनाएँ उन मूलोसे 
सम्बन्धित हैं; जो आत्मारूपी अनन्त शक्ति-सागरमे फैली हुईं हैँ और जिनको 
गति तथा स्पन्दन देनेसे वे छुम्हारी अभिराषाको उत्तेजना प्रदान करती हैं | 


मनुष्यके महान सामथ्योका एक संकेत शेक्सपीयरने भी किया है--.. 


'एए॥80 2 एॉ९९९ रत ज़ठार व5 माध्या | ग्र०ज गत्ते उ् 
4९85० ! प्र कगीग08 ंग ई8०पॉए | था ईकाण ब्यूत गराठएंप्ट्ट 
आठ्स ९5ए०7९55 थाते बतागाएब7]6 ! बंध 8८पणा गरठज्ण पटल छा 
गगहएल | व 20एशंशाडंए्प गर0ज़ धा|९ ० 8०१ | धार फटथप७ 
0 (9९ र0ण-6व ! ६6 9०८४०४०7 6 यंग | 


अर्थात्‌ मानव भी उस देवी कछाकारकी कैसी अमिनव कृति है। 
उसकी तक-शक्ति कितनी महान्‌ है ! अपने सामथ्योंमे कितना अगम) वेश- 
भूषा तथा कार्योमे कितना प्रशंसनीय तथा उद्योगश्नीछ | कमोमे देव-दूत- 
सदश पराक्रमी; ईश्वरकी प्रतिमृति-संसारका सर्वोच्च सोन्दय ! जीवोका 
सिरमोर | 

तुम निज जीवनके द्र॒ष्टा बनों | अपने झृत्योको मानवताकी कसौ्- 
पर कसो । कहीं छुम अपनी दिव्य शक्तियोकों व्यर्थ ही खराब तो नहीं 
कर रहे हो ! 





हमारे मनका आरोग्य 


जिस प्रकार मानव-शरीरकों नित्यप्रति शारीरिक व्यायामकी 
आवश्यकता होती है तथा बिना कसरतके शरीर पुष्ट नहीं बनाया जा 
सकता; उसी प्रकार मनका अपना कार्य उचित रीतिसे करनेके लिये कुछ 
व्यायाम चाहिये | जिस मनुष्यमे दानवकी-सी शारीरिक शक्ति हो, किंतु 
मनका खरूप विकसित न हो; उसे पूर्ण आरोग्य नही कहा जा सकता | 


मनकी मैल निकलनेपर वह पूर्ण विद्युदरूपमे आ जाता है तथा प्रत्येक 
कार्य उत्तम रीतिसे सम्पन्न कर सकता है। पहला मानसिक दोष उसकी: 
अत्यधिक चञ्चल्ता है | यो तो खभावतः मन चड्धल है, किंतु उसे रंग- 
बिरंगी तितलीकी तरह एक पुष्पसे दूसरे पुष्पपर मेंडराना नहीं चाहिये | 
कोई तत्त्व. कोई विश्येष विचार या कोई भावना ले लछीजिये। वह चाहे 


हमारे मनका आरोग्य श्ष 


जैसा भी शुप्क क्यों न हो, उसपर मनकी समग्र वृत्तियोको एकाग्र कर 
दीजिये | मन कुछ काल पश्चात्‌ भागेगा, किंतु आप उसे जोरसे पकड़े 
रहिये; विचलित न होंने दीजिये | इस क्रियाकों विभिन्न वस्तुओ; विचारों 
और भावनाओपर करनेसे मनमें दृढ़ता आती है | 


मनन हमारे मनका सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। आप जिस बातको लें; 
उसीमें किश्वित्‌ कालके लिये गड़ जायें। आप सारे दिन किस प्रकारके 
विचारोंका चिन्तन किया करते हैं, किन-किन वृत्तियों, किन-किन 
भावनाओंमे दिन व्यतीत किया करते हैं! मनके द्रष्टा बनकर पूर्ण 
परीक्षा कीजिये। 


क्‍या आपके मनमे बीते हुए हुबछ एवं हानिकारक विचार आते है ? 
ऐसे विचारोके लिये अन्तःकरण मूँद लछीजिये | इन्हें साफ कर डालिये | ये 
मलिन द्रव्य आपके झुभ्र मानसिक संग्रहाल्यमे रहनेके लिये नहीं हैं। 
समस्त रोग) शोक) निराशाके विचार मानसिक संस्थानमे विषैले कीटाणु 
उत्पन्न करते हैं; अतः इनसे मुक्त रहिये | 


किसीने सत्य कहा है कि जो मनुप्य अपने विषयमे ठुच्छ विचार 
रखता है; वह एक भयंकर मानसिक रोगसे पीडित है। उसके अन्तःकरणमे 
जैसा गहित चित्र खिंच गया है, बैसी ही प्रतिक्रिया होती है। अतः 
मानसिक झुद्धिके लिये यह कायरता निकाल दीजिये | एक उच्च भावना 
मनमें छीजिये और उसमे निमम हो जाइये | उसीसे आत्माको स्नान कराते 
रहिये। श्ुम विचारसे ईर्ष्या, द्वेप। घृणा इत्यादि मनोविकार नष्ट हो जायेंगे । 


ईव्वरका दिव्य विचार आपके सम्पूर्ण मछोका विनाश कर सकेगा | 
नीरोग मन बनानेके लिये अपने ईव्वर-तत्त्वकों प्रकाशित कीजिये | आप ईश्वर 
होकर जीवित रहिये | आपके मनका प्रत्येक अणु इंब्वर-तत्त्वसे ओत-प्रोत हो । 
उसमें ईब्चरकी चमक हो । मनके इष्टदेवकों गारीरिक क्रियाओमे परिवर्तित 
कीजिये । ईब््वरकों आप अपने अन्तःस्थलुमे प्रक्षालन कार्य करने दीजिये | 
ईब्वरको खय्य प्रकाशमे आने दीजिये, उसके मार्गमे अवरोध न कीजिये, 


२८ स्वर्ण-पथ 


प्रत्युत ईश्वर बनकर विचार कीजिये | ईश्वर ही बनकर खान-पान 
कीजिये; सॉस लीजिये और अपने ईश्वरत्वका प्रकाश दूरतक फेलाइये । 

यदि खयंके विचारोसे मनकी परिपुष्टि न होती हो तो अपनेसे 
अधिक जानकारके सामने अध्यात्मपर चर्चा चलाइये और उसके 
विचारोके प्रकाशमें अपने मनोबछकी इद्धि कीजिये । पुस्तकोंमें दृढ़तासे मन 
एकाग्र करनेसे मनकी ग्रहणशक्ति बढ़ती है। अपने विचारोंको लिखिये 
तथा उन्हे दूसरोको दिखाइये । 


मनको एकाग्र किये घिना किसी प्रकारका अभ्यास उत्तम शीतिसे 
सम्पन्न नहीं हो सकता । अध्ययनके; मननके या साधनाके समय यदि 
मनको दृढ़तासे एकाग्र न किया जाय तो उसका फल प्राप्त नहीं होता | 


हमारा मन अनेक छोटे-छोटे कोषो ( 0८॥5 ) का बना हुआ है। 
थे कोष जितने ही सूक्ष्म होगे, उतने ही उत्तम समझे जायेंगे। समर्थ 
विचारक और तत्त्वज्ञ पुरुषोके मस्तिष्कमें ये कोष बहुत संख्यामे होते हैं । 
रक्तकी गति मनके किसी भी भागमे बढ़ानेसे तथा शरीरके विद्यु्मय 
सामथ्यंका उस प्रदेशमे संचार करनेसे उस भागके कोषोकी वृद्धि एवं 
सुघार किया जा सकता है | मनको शरीरके किसी भागपर एकाग्रतापूर्वक 
छगानेंसे उस भागमें रुधिरकी गति बढ़ जाती है और वह भाग पुष्ट हो 
जाता है । दृढ़तासे इस क्रियाका अम्यास करेंगे तो अल्प समयमे ही अपनी 
चृत्तिको मनके विविध भागोमें एकाग्र कर सकेंगे | 


विचारोकी उत्पन्न करनेवाली कल्पनाशक्ति मनकी सर्जनशक्ति 
है। यदि हमे उच्च विचारोंका सर्जन करना है तो कल्पनाको निर्मल; 
हितकारक तथा निरामय बना लेना चाहिये । कब्पनाशक्तिको पूर्ण 
निरामय रखनेके लिये हमे क्रोध, भय) तिरस्कार, अपघैय; निरुत्साह, 
डु्बंछता, शंका तथा इसी प्रकारकी और मी दु्ब मनःस्थितियोंका 
परित्याग कर देना चाहिये | ; 
+---+$%-<_ह:वकन्कककपयी 2:०७ 
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प्रत्येक मनुष्य ख्वनिर्मित मानसिक जगत्‌» वातावरण तथा स्थितिमें 
निवास करता है | हमारा मानसिक संस्थान) आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इच्छा 
तथा आकाइ्लाएँ सभी अपने व्यक्तिगत खमावपर अवलम्बित है। मन खय 
खश है | यही स्वर्ग, नरक; न्यूनताः परिपुष्टि एवं समृद्धिका निर्माण किया 
करता है | मनुप्यकी आध्यात्मिक शक्तियोका मध्यबिन्दु वास्तवमें 
मनक्षेत्र ही है | विचार-शक्ति। कब्पना-शक्तिः वेदना-शक्ति, निश्चय- 
शक्ति, स्मरण-दक्ति आदि प्रायः सभी शक्तियाँ प्थक्‌-इथक्रूपमे मस्तिष्कके 
प्रथकू प्रथक्‌ हिस्सोमें विकास करती हे | 

प्रकृतिने एक बड़ा कठोर नियम बना रक्‍्खा है। वह सिद्धान्त 
है कि या तो अपनी शक्तियोका उपयोग करो? अन्यथा वे शक्तियों 
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तुमसे छीन छी जायेंगी । जिस दाक्तिका उपयोग न होगा, उसीका 
अपहरण कर लिया जायगा । कितने ही व्यक्ति उत्कृष्ट शक्तियोंकों पाकर 
कार्यशील न होनेके कारण उन्हें खो बेठते हैं। अतएव उन्हें अपनी अनुद्धूत 
( 7,6८८०८ ) तथा कार्यशील ( ४०४४८ ) शक्तियोसे सदेव परिचित 
होना अनिवार्य है । हमारा प्राण-तत्त्व भ्षीण तो नहीं हो रहा है! प्रफुछित 
खमभाव नष्ट तो नहीं हो गया ? आत्मनिर्भरता, मनःशान्ति सामर्थ्य; 
मनोबल, इच्छाशक्तिः संकंल्प आदि किस-किस परिमाणमें हमारे पास 
हैं १ हम दूसरोके आदेशपर तो नहीं नाचते हैँ ! मस्तिप्क दूसरोंके अधीन 
तो नहीं है ! इत्यादि प्रश्नोका उत्तर हमे अपनी प्रगति दिखाता रहेगा | _ 

प्रतिमास अपनी परीक्षा ( 527-6८४८ ) करो | देखो; तुम अपनी 
विद्या: बुद्धि) योग्यता? सामर्थ्यमें कहातक बढ़े हो; कौन-कौन-सी निबंछताओने 
तुम्हे अस्त-व्यस्त किया है ! कितना मार्ग तुम्हें और तय करना रह 
गया है? तुमने कहँसे; किस उद्देश्यसे जीवन-यात्रा प्रारम्म की थी १ 
और उसमे कहाँतक छुम सफलता प्राप्त कर सके हो ! 

हम यहाँ आत्मपरीक्षाकें निमित्त कुछ चाट प्रस्तुत कर रहे हैं। 
इसके अनुसार प्रत्येक मुम॒क्षुकों अपने विषयमें नंबर देने चाहिये। 
प्रश्मावलीको एक प्रथक्‌ नोटबुकमे नोट कर लेना चाहिये और प्रतिमास 
अत्यन्त सचाईसे अड्ढ निश्चित करना चाहिये। वर्षके उपरान्त देखा 
प्वाहिये कि.उन्नतिकी दौड़मे मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ । 

| आत्मपरीक्षाके प्रश्नसमूह., *., 

सर्वप्रथम हम स्वास्थ्यसे प्रारम्म करेगे; बिना उत्तम स्वास्थ्यके 
आत्मप्रगति दुर्लभ है। व्यक्तिगत स्वास्थ्यका दिनचयसि घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | नियमित दिनचर्यासे दूसरा श्रेयस्कर कारय नहीं हों सकता |. , 

स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रश्न 

क्‍या मैं पूर्ण खस्थ हूँ १ क्या मुझे खूब भूख छगती है ?१ 

क्या मुझे छौचकर्म ठीक-ठीक होता है १ क्या मै नियमितरूपसे ब्राह्म- 
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मुहूर्तमे शब्यान्याग करता हूँ ? क्‍या मेर शररीरमें स्फूर्ति रहती 
क्या में उघापान कर रहा हूँ ! दिनमरमे मेरा कितना व्यायाम हो 
जाता है १ मुझे अर्श, शोथ) संग्रहणी, ज्वर; उदररोग) कृमिः कुछ) 
बहुमूत्र, रक्तपित्त, कर्णके मलोद्भूत रोग/ शिरःश्रोणि। श्वूछः नेत्र- 
रोग) वात) पित्त, कफ तथा रक्तसे उत्पन्न होनेवाछ्ा कोई रोग तो 
नहीं है? क्‍या मै साधारण कार्यसे थक जाता हैँ १ क्या मुझे निद्रा 
अीक रीतिसे गहरी आती है १ क्‍या मुझे खम्तदोष होता है ? क्‍या मै' 
नित्य दोतुन करता हूँ ? क्‍या मै नित्य ख्लान कर रहा हूँ ! क्‍या 
मै मादक पदार्थंका उपयोग कर रहा हूँ १ मेरा भोजन सखास्थ्यप्रद 
है ! उसमे विटामिनकी मात्रा कितनी रहती है! क्‍या मैं उचित विश्राम 
अहण॑ करता हूँ ? क्‍या में शक्ति-संचयके पथपर हूँ ! 
बुद्धिसम्बन्धी प्रश्न, 

क्या मै अपने साथियोकी दृष्टिमे बुद्धिमान्‌ हूँ ? क्‍या मेरे सनमे 
उच्च विचार आते हैं ? क्‍या मै भूत-भविष्य-बतंमानक्री ही बाते सोचा 
करता हैँ ? कया में बुरे विचारोंकों रोकनेमे सम हूँ ? क्‍या मैं 
इहृंढ़ निश्चय करता हूँ ? क्‍या में अपने कतेव्यक्रे विपरीत कार्य करता 
हूँ ? क्‍या मैं झूठ बोल देता हूँ! क्‍या मै भयः चिन्ता या क्लेशसे 
विचलित हो उठता हूँ ! क्‍या मैं अपनी उत्तम-उत्तम प्रेरणाओको जीवनमें 
अकट कर रहा हूँ! क्‍या मै अपनी बुद्धिकी वृद्धि कर रहा हूँ १ इस 
मासमे मैने कितना ठोस साहित्य पढ़ डाछा है? क्या मुझे अपने 
अध्ययनकी प्रगतिपर संतोष है ! 

आध्यात्मिक उन्नतिसम्बन्धी प्रश्न , 

क्या मुझे अपने आत्मा; ईश्वर तथा निज शक्तियोके प्रति विश्वास 
है ! क्या मैं अशान्तः विक्षुब्ध, चञ्चछ रहता हूँ ! क्या मै अपना सारा समय 
शज्ञार; प्रमोद, क्रीड़ामे ही बरबाद कर देता हूँ ? कया मै इन्द्रियोपर 
पूर्ण अधिकार रखता हूँ १ क्‍या मै विषयोकी ओरसे “मुख मोड़कर 
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ईश्वरके प्रति अंभिमुख हो रहा हैँ ! क्‍या में अनासक्त होकर संसारके- 
समस्त कार्य करता हूँ ! क्‍या मेरे अन्तःकरणमे सदबुद्धिका राज्य 
है ! क्या मैं निज संकल्पोद्धारा खराब-से-खराब अवस्थाकों बदुछ सकता 
हूँ ! क्या मैंने मनकी ढुबंछताकों जीत लिया है! क्या मेरी दत्तियाँ 
अन्तमुंखी हैं ! क्या मैने मनकों आत्मामे तल्लीन कर दिया है £ 
मैं कितना चित्त-संयम कर छेता हूँ ! मैने अपने भीतरकी शक्तियोको 
कितना जाग्रत्‌ कर लिया है १ अपनी आत्माकी अनन्त दझक्ति+ अनन्त 
पवित्रता, अनन्त सामर्थ्य अखण्ड आनन्दको में कहतक ग्राप्त 
कर सका हूँ ! क्या मै इन्द्रियदूमसम और मनको वश करनेका प्रयत्न 
करता हूँ १ यदि हॉ) तो कितनी बार में सफल या असफल रहा 
हूँ ! मे आत्मामे कितनी देरतक छीन हो सकता हूँ ! 


समाजसब्बन्धी प्रश्न 


क्या मैं बिना हिचकिचाहटके समाजके सामने अपने भाव भाषणके 
रूपमे रख देता हूँ ! क्या मेरे रहनेका ढंग, वस्त्र-भूषा) व्यवहार 
समाजमे आदरको दृष्टिसे देखे जाते हैं ? कया में लिखकर समाजपर 
अपने भाव प्रकट कर सकता हूँ ! क्या मेरे न होनेसे समाजमे 
परिवर्तन होगा और क्या मेरी कमी समाजका खटकेगी १ क्या मेरा विचार 
समाजकी कुरीतियो, रूढियो, मिथ्यावादोको दूर करनेका है ! क्‍्या' 
से कोई रचनात्मक कार्य कर रहा हूँ ! क्‍या मै अपनी आवश्यकताओंकी' 
वृद्धि कर रहा हूँ ! मेरी आयमे मेरे कुठम्बका गुजारा ठीक हो जांता है १ 
लोग मेरा आदर करते है १ या बात करनेको उत्सुक रहते हैं १ 
हीनत्वकी भावनाने तो मुझे ग्रसित नहीं कर रक्खा है? क्‍या मै जब 
चाहूँ अपने सम्बन्धियोको हँसा सकता हैँ ? क्या मुझे अव्यमे संतोष 
है ! क्या मै दूसरोंकी प्रगतिमे दिलचस्पी ले रहा हूँ! मै सत्सड्भमें , 
रहता हूँ या कुसड्भमे ! मेरे मित्रोके चरित्र केसे हैं! उनमे कौन- 
कौन-सी विशेषताएँ. हैं १ मै परदोषदर्शनमें तो निरत नहीं रहता. 
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हूँ ? क्या मैं दूसरोके दृष्टिकोणको ध्यानपूर्वक देखता हूँ ! मैं कट्दरता 
पक्षपात इत्यादिसे तो प्रभावित नहीं हूँ ! 
विविध विषयक प्रश्न 

क्या मुझे ईश्वरमे अखण्ड विश्वास है ? यदि है तो क्‍या मैं 
उनके मयसे अनुचित कार्य नहीं करता ? क्‍या मैं जीवनकी सम्पूर्ण 
समस्थाओंकों हछ कर रहा हूँ ? में खरा हूँ; या चापतसी करता 
हूँ: ! क्‍या व्यमिचारकी ओर आकर्षित हूँ! अन्तःकरणकों कुचछ डालता 
हूँ ! क्या मैने छोम-छाल्चचश आत्मोन्नतिकों छोड़ दिया है! क्‍या 
मैं मृत्युस बहुत मयमीत होता हूँ ? अपने जीवनको निरर्थक अनुचित 
और अनुपयोगी कार्योंमे व्यय कर रहा हूँ?! क्‍या मै ख्वमावतः शज्ला, 
आवेश; प्रलछोमन आदिमे पड जाता हूँ १ क्‍या मैं आनन्द-बृद्धि 
कर रहा हैँ! क्‍या मेरे सनमे शान ओर बुद्धिका पर्याप्त प्रकाश होने 
लगा है ! क्‍या मैं सच्चे हृदयसे जीवनकों महात्माओके निर्दिष्ट मार्गपर 
लगाता हूँ १ क्‍या मेरा जीवन प्रेमके सिद्धान्तपर अवलम्बित है १ 
क्या मैं प्रत्येक वस्तुमे ईश्वरत्वका दर्शन करता हूँ ! क्‍या मै ब्रह्मचयके 
नियमोका पालन कर रहा हूँ १ अपने विचारोको क्रियात्मक ( 78८८० ) 
रूप प्रदान करता हूँ या केवछ सोचता ही रहता हूँ १ 


बस) आजसे ही उक्त प्रश्नेकी एक लतिका तेयार करों और 
झुद्ध भावनासे नंबर देना प्रारम्भ कर दो) फिर देखो तुम्हारी उन्नति 
किस द्वुत गतिसे होती है । प्रत्येक मासके अन्तमे इन सभी प्रश्ोपर' 
विचार करनेका अवसर छुम्हे प्रात होगा । छुम अपनी भावीके खश 
हो । अपने जीवनको उन्नत और पूर्ण ठुम्हीं बना सकते हो । दूसरेकी शक्ति 
छुमपर नहीं चछ सकती । भाग्य मुम्हारं अधीन है और छुम अपनी 
उन्नति स्वयं ही कर सकते हो | 
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मानव-जीवनकी सात भूमिकाएँ 


साधारगतः मनुष्यक्रे जीवनमे सात स्तर होते हैं। यदि सफल 
व्यक्ति सत्तर वर्ष जीवित रहा) तो .उत्का जीवन क्रम कुछ इस 
प्रकार रहेगा-- 

१ से १० वर्षतक--खेल-कूद बाल-चापस्य | १० से २० वर्षतक--- 
झिक्षाप्राप्ति और पुस्तकावछोकन | २० से ३० वर्षतक्र--अपने व्यक्तित्व 
की पहचान; नाना क्रियाएँ। ३० से ४० वर्षतक--सच्ची और ठोत 
उन्नति; संघर्ष | ४० से ५० वर्षतक--पर्णता और सफलता | ५० से 
६० वर्षतक--नाना प्रकारकी शक्तियोकी प्राप्ति] ६० से ७० वर्षतक-- 
अतिष्ठा ओर मनःशान्ति | | 

उपयुक्त छतिकामे १० से ३० वर्षकी आयुकों तैयारी, यो जीवन- 
संघर्षके छिये शानसचयक्री आयु माना जाता है | ३० वर्षसे ६० तकका 
जीवन नवीन और उत्पादक कार्यके लिये श्रेष्ठमम है । इन परिपक्क दिनोंमे 
मानवका ज्ञान और अनुभव संतुलित होता है, विवेकबुद्धि अपनी 
परिपक्कताकों प्राप्त होती है और मनुष्यकों अपनी स्थिति, शक्ति एवं 
गुप्त सम्पदाओंका ज्ञान प्राप्त होता है | साठसे सत्तर वर्षकी आयु पिछले साठ 
वर्षोके ज्ञान) बुद्धि) अनुभव; विवेकका पुरस्कार है | उसमे मनुष्य मनःशान्ति 
ओर अमरत्वपदकी प्राप्तिके लिये साधनामे ग्रवृत्त होता है | यही वह परिपुष्ट 
एवं सबसे अधिक प्रसन्नताका काल है, जिसके लिये मनुष्यका प्रारम्भिक 
संघर्ष चलता रहा था | इसीमे जीवनका सर्वोच्च ज्ञान मिलता है | 


हमारी त्रुटि कहाँ है ? 


वर्तमान असफल व्यक्तियोंकी प्रधान त्रुटि प्रारम्भिक तैयारी और 
आत्माकी अनन्त शक्तियोकी वेज्ञानिक जानकारीका अमाव है। मनुष्य 
जीवनकी तैयारीके विषयमें जागरूक नहीं रहते। उनमे उद्देष्यहीनता 
होती है| बाह्य जीवनके नाना प्रलोभनोसे ग्रसित मानव अपनी दक्तियोको 
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कृपापर है | यदि उसने अच्छी तरह जुताई और तेयारी करनेमे कसर 
नही रक्‍्खी है, तो निश्चय ही उसे अच्छी फसल मिलेगी । यही तथ्य 
जीवनकी तैयारीका भी है। अधिकाश व्यक्ति किसी भी कार्यके लिये 
तैयारी नहीं करते | वे कुछ बनना ही नहीं चाहते | यह एक कठ सत्य 
है। जो व्यक्ति कुछ भी नही जानता; किसी धंघेमे कुछल नंही है; वंह 
किस प्रकार सफल हो सकता है.! ह 


पर 

यदि आप अपनी आय; प्रतिष्ठा ओर सामाजिक जीवनकी निछासे 
असंतुष्ट हैं, तो सर्वमथम आत्म-निरीक्षण कीजिये। क्‍या आप जो रुपबड 
पाते हैं, उससे ऊँची योग्यता या कुशलता रखते हैं ? क्या आपकी शिक्षा 
ओर अनुभव ऊँचे है ? आपको क्या-क्या आता है ! किस-किस दिशामें आप 
दूसरोकी अपेक्षा अधिक विकसित है ? आपको क्यों अमुक पद दिया जाय १ 
अपनी योग्यता: बुद्धि; अनुभवः खास्थ्य; चरित्रकी इृढ़तामे आप कितके 
व्यक्तियोकों हरा सकते है १ क 


पहले अपनी शक्तियो; योग्यवाओं और विशेषताओकों देखिये 
तत्पश्चात्‌ संसारसे अपने लिये ऊँची तनख्वाह) प्रतिष्ठा, मान इत्याद्वि 
पानिकी आद्या कीजिये । अधिक योग्यता--अधिक मानः प्रतिष्ठा आर 
रुपया | निम्न योग्यता---अपमान; दारिद्रथ ओर बेकदरी--इसे साधारण ऋ 
समझिये । योग्यताओका ही संसार आदर करता है | योग्यताके आगे ही 
लक्ष्मी नतमस्तक होती है । आजकलके नवयुवक योग्यता तो बढाते नहीं 


यों ही कहते फिरते हैं कि हमे कोई पूछता नहीं ! हमे पेसा नहीं मिलता! 


हमारी योग्यता केसे बढ़े ? 


योग्यता-बद्धिके लिये प्रथम तत्व अध्ययन ओर परिश्रम है। यदि 
मनुप्य परिश्रम करनेके लिये प्रस्तुत है; सब कुछ सूछकर एक मागमें 
अपनी दक्तियोकीं छगा सकता है; तो वह अवश्य योग्यता बढ़ा सकेगा || 


आल्पस्य मनुष्यका सबसे बडा गन्रु है ओर परिश्रम सबसे बड़ा मित्र | यदि 
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आप परिश्रम करनेकों प्रस्तुत है; तो संसारकी योग्यता आपकी होकर रदेगी | 


योग्यता बढ़ानेके लिये जब आप अग्रसर हो) तब दो छात्रुओसे 
सावधान रहे ( १ ) निराशाका त्याग करें ( २) असकछतासे हतोत्साहित 
न हो | इनसे उन्नतिका मार्ग कंटकाकी्ण होता है। पग-परगपर कठिनाइयों 
और अड़चने आती है; छोग कु आलोचनाएँ करते हैं, छिद्रान्वेषण 
होता हैं; किंतु सावधान | निराश न हो। आत्प्रेरणास कठिनाइयोको 
चीरते हुए. निरन्तर अग्रसर हो । यदि एक-दो बार असफल हो जायें; 
ती मार्ग न त्यागे | डटे रहे । अनेक व्यक्ति आल्सी तो नहीं होते, किछ्तु 
असफलताके एक साधारणसे झटकेसे हतोत्साहित होकर बठ जाते हैं | 


आप ऐसे निराश डॉवाडोल व्यक्तियोमे कदापि नहीं हैं। आप 
अपनेमे उच्चतम शक्तियोकी उपस्थितिमे विश्वास रखते है । आपकी मानसिक 
ओर बोड़िक सम्पदाएँ. संसारको चमत्कृत करनेवाली हैं। आगे, निरन्तर 
आगे बढ़नेके लिये बने है। अपने विषयमे यह मनोवैज्ञानिक धारा: 
सही मार्ग है । + 
,... आप उस मुक्केबाजके विषयमे क्या कहेंगे; जो एक मुकका छगनेसे 
परत-हिम्मत होकर बैठ गया ! यदि यही मुक्केबाज युनः प्रयत्नशीछ है, 
तो कछ चह अपने प्रतिहृन्द्ोीकी अवश्य पराजित करेगा | यदि आप 
अपनी योग्यताएँ बढ़ानेमे सतत उद्योगशीछ हैं; तो आज नही; कछ आप 
अवश्य ही योग्यतम व्यक्तियोमे होगे । 


योग्यता-इड्धिके उपकरण 
योग्यता बढ़ानेके लिये कुछ मार्ग इस प्रकार हैं--( १) सदूमन्थोका 
अध्ययन) परीक्षाएँ तथा खतन्त्र खाध्याय | जितनी पुस्तकें आज सस्ती हैं, 
दैसी कभी नहीं रहीं | इतनी सुविधाएँ मनुष्यको कभी प्राप्त नही हुईं हैं। 
दिक्षाके अनेक कोर्स पृथक सी बिकते हैं, जिन्हे खरीदंकर आप अपनी 
कऔग्यता बढ़ा सकते हैं | यह मत समझिये कि, आपको कोई आकर्षक-सी 
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डिग्री प्रात्त नहीं। प्रन्थोका अध्ययन इस गम्मीरता; झुद्धता; पूर्णता 
ओर सम्हाल्कर होना चाहिये कि मूलतत््व स्मृतिपर सदाके निमित्त. 
अड्वित हो जायें । 


(२ ) दूसरा मार्ग बढ़े विद्वानोका सम्पर्क है। उनके भाषण तथा 
प्रवचन श्रवण करनेसे मानव उत्तरोत्तर सदज्ञान संचय करता है और 
द्विगुणित वेगसे उच्चता और पविन्नताकी ओर उठता है। सत्सज्ञके समान 
योग्यता-बृद्धिका दूसरा सहज साधन नहीं है | 


(३ ) तृतीय मार्ग संसारका भ्रमण और क्रियात्मक अनुभव प्रास 
करना है। मनुष्यकों अधिक-से-अधिक व्यक्तियों, शहरो और समाजके 
कार्योके सम्पर्कम आना चाहिये | प्रत्येक व्यक्ति अनुभवोका एक संधषार लिये 
फिरता है | उसके अनुमवकों आप मस्तिष्कमे रखनेंके लिये प्रस्तुत रहिये ॥ 


(४ ) मनुष्यका सामाजिक जीवन सबसे बडा शिक्षक है | समाजमें 
अधिक-से-अधिक कार्य करनेसे मनुप्य नाना प्रकारके ज्ञानसे पूर्ण होता है ॥ 
ज्ञानका भण्डार तो आपके इद-गिद फेला पड़ा है; उसे बटोरने भरकीं 
आवश्यकता है। .'' ः 


( ५ ) योग्यता प्रदर्शनके निमित्त इन कलांओंकों सोखिंये'( £ ) 
भाषण देनेकी कला; ( २ ) लेखनद्वारा विचार-प्रतिपादनः (३ )-बातचीछछ 
करनेकी सम्माषण कला, ( ४ ) इन्टरव्यू, ( ५ ) रेडियोके उत्तम भाषण 
सुनना) अच्छे समाचारपत्न पढ़ना तथा उनमे लेख, कहानी; आवश्यक सामयिक 
शान संचय करना । इन्हींके सहारे लेख लिखा जाता है। अपने विचारोंकों 
'लिपि-बद्ध करना आत्मं-प्रकटीकरणका सर्वोत्तम उपाय है। साहित्यश्षेत्रमे 
प्रवेश करनेके लिये यह आवश्यक है कि हम किसी खास' विषयका विशेष 
अध्ययन करे | कौन विषय हमारे युग-धर्मके अनुकूल है! इसका निर्णय 
खर्य अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये | 


सम्पादकाचार्य पं» बनारसीदास चतु॒र्वेदीने ठीक ही लिखा है-- 
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अमवेयुंवक लेखकके लिये किसी विषयका विशेष अध्ययन कर लेना 
ही' साहित्य-क्षेत्रमे प्रवेश करनेका सर्वश्रेष्ठ मार्ग है | आजका युग 
विशेषज्ञताका है।? 


 ': किसी अच्छे पुस्तकालयके सदस्य वन जाइये | अनेक व्यक्तियोकों 
यह पता नहीं कि कलकत्तेकी इम्पीरियल छाइब्रेरी पुस्तकोंके मूल्यके रूपमें 
पंद्रह-बीर्स रुपये जमानतके तौरपर जमा करके और दुतर्फा डाक एवं 
रजिस्ट्रीका खर्च लेकर पुस्तके उधार दिया करती हैं। उसीसे छाभ 
उठ़ाइये । छोटे-छोटे निजी पुस्तकालयोके निर्माणकी भी बड़ी आवशच्यकता 
है। मासमे कुछ रुपया उत्तम पुस्तकोके लिये रखिये | छेख लिखना बहुत 
कुंछ अभ्यास और परिश्रमपर निर्भर है। परारम्भमे किसी मार्ग-दर्शकके 
भ्िछत जानेंसे कोई मी शिक्षित व्यक्ति अपनी मापामे अपने भाव साधारणतया 
प्रकट कर सकता है। शिष्यत्वकी भावना विकसित कीजिये और योग्य 
वैंद्रानोंकी संमृतिम रहिये । 

«»'_ दमारा जीबन साहित्यमे प्रतिविम्बित होता है। यदि हमारा जीवन 
उच्चकोटिका, ऊँचे आदर्श) संयम और लोकोपकारपर निर्भर नही है; 
तो उसका कुप्रभाव हमारी कृतियोपर अवश्य पड़ेगा | अतः जीवनको ऊँचा 
ड॒ठाइये और फिर अपने अनुभव भापांमें प्रकट कीजिये | अत्याचारके 
न आती टंजनी तीन होनी चाहिये | एक रूसी छेखकने छिला हैं-- 
१4% विंशा तुम लेखक,ब्रनना चाहते हो ! यदि . हों, तो मनुष्य-जातिके 
अडाने जमानेके, संचित ,,ढुःखसमूहका “इतिहास पढ़ो | अगर उसे पढ़ते 
दिए उा्दयग, दृदव विद्रीर्ण न हो,तो अपनी. लेखनी छोड़ दो. तब. सब 
आऔई.कम्हारे, पाधाण-हुृदयकी खेदजनक़ आष्कृताको पहचान छेगे |? 
४ | 'ऊे अन्याय जोक अत्याचारके हि 
हम सके ओर केः मंति लिखनेंसे आपकी वाणीमे ओज 


जाओ 5<े० कसर... डे त >>$ (९) ८ ० ब्क, 


जन 


आजके मानवकी सबसे बड़ी आवश्यकता 


यदि आजके सम्य मानवका अन्तःकरण चौीरकर उसके अन्तःप्रदेंशका 
विश्लेपण किया जाय तो हमे उसकी विद्षुब्धता, अन्तद्वन्द्र) मनोवेगोका 
संघर्ष एवं इच्छाओका नरत्तेन देखकर आश्रर्यमे ड्रब जाना पड़ेगा | ऊपरसे 
सम्यताका आवरण पहिनकर अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-संस्क्ृतिके सदमे चूर वह 
अनेकों दुरमिसन्धि; प्रताड़ना, अवसाद) व्यतिक्रम। प्रवश्चना। दुर्वाद 
परच्छिद्रान्वेषण, खार्थसिड्धिसे भरा हुआ है | एक ओर वह वासना-पूर्तिकी 
मरीचिकामे लिप्त हैं; तों दूसरी ओर आर्थिक चिन्ताओकी मृगतृष्णासे 
आच्छत्न है | वह छछ, ठगी धूतंतासे खा्थंसिद्धि करना चाहता है। 
दूसरोको नीचे छोड उनकी ' सुख-छुविधाका विचार न कर वह आनन्दकी 
ओर दोड़ता है | उसके पूरे जीवनका पर्यवसान अतृत्ति तथा अशान्तिमे 
होता है | हि 

वासनामूलक अशान्ति 

अशान्तिका प्रारम्भ वांसनाकी प्रदीस्तिस होता है। जिस अवस्थामें 
चासनाका ताण्डव नहीं है; वही शान्ति और प्रसन्नताकी अवस्था है । वहाँ 
इच्छाओकां आवेग धीमा रहता है | बच्चेमे साधारण वस्तुओके प्रति श्षणिक 
आकर्षण होता है; किंतु. बच्चेको हठकी वस्तु प्राप्त होते ही थोड़ी देरके 
'लिये परितृष्टिका अनुभव होता है । बच्चा सहृृदय; शान्त, प्रसन्नचित्त, सुखी 
जीवन व्यतीत करता हैं | उसका आन्तरिक जगत्‌ जटिल' मानसिक 


यन्त्रणाओसे मुक्त है । वह न किसीसे ग्रतिशोध लेना चाहता है; न बैर 
रखता है | उसे आ्िक-सामाजिक वासनाजन्य चिन्ताएँ नहीं होती । 


यौवनके प्रारम्भके साथ वासनाकी उद्दीति होती है। वासना भड़क 
उठती है | दूसरे लछिड्ढके व्यक्तिके प्रति आकर्पण होने छगता है | पुरुष 
स्रीके प्रति तथा स्त्री पुरुषके प्रति आकर्षित होती है | यह आकपण मनकी 
आन्तिको भद्ग करनेका प्रथम केन्द्र है। जब वासनाकां लगाव या सम्बन्ध 
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प्रारम्भ होता है, तब अशान्ति, अतृप्तित मायाजाल और सैकड़ों बन्धनोंका 
भी प्रारम्भ हो जाता है| वासना मनुष्यको संसारके मायाजालसे जकड़नेवाली 
जंजीर है। यह एक ऐसा पत्थर है, जिसे गेम बॉघे ममुप्य इधर-से-उधर 
भाराक्रान्त हुआ मारा फिरता है। वासना वह नमा है जो हमे पागल कर देता 
है ओर मनकी शान्तिकों भज्ञ करता है । 


वासना अपने पूरे जोरपर योवनकालम रहती है। युवक् बासनाकी 
उत्तेजनासे अश्ञान्त रहते हे । जहाँ उन्हे सुन्दरता दीखती है, वही रुककर 
वे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं | स्लीको पुरुषका, पुरुषको स्त्रियोंका 
आकर्षण तथा तस्त्सम्बन्धी उत्तेजक वासनामूलक स्मृतियों अनन्त मधुर 
बेदनाओसे भर देती है। हृदयमें असंख्य हिलोरे उठा करती है | बासनाकी 
प्रवश्चना मन-समुद्रसे नय-नयी तरज्नें उत्पन्न करके उप्ते निरन्तर क्षुब्ध रखती है। 


संसारमे अतृत्त कौन है ! अश्ञान्ति क्रिसे सबसे अधिक है ? इसका 
एकमात्र उत्तर है--बासनाके चंगुलमे फंसे हुए, युवक-युवती | ये दोनों 
बासनाकी उत्तेजनासे जीवन-संघर्पमें फेसते हैं। विवाह एक सामाजिक. 
वन्धनके रूपसे उनके ऊपर अंसंख्य उत्तरदायित्व छाता है। विवाहका 
'ताथय॑ है संतानोपत्ति | संतान दुःखका साधन है। संतानका उत्तरदायित्व: 
-भोजन) बद्) मज़ान) शिक्षा) विवाह इत्यादिकी नाना चिन्ताएँ मनुष्यकी 
संतानके साथ संयुक्त है । ज़ो व्यक्ति जितना विछासी है, भोगमें जितना 
अधिक लिप्त रहता है, उसे ईश्वरीय दण्डके रूपमें उतने ही बच्चोंके सरण- 
पोषण तथा समाजमे स्थापनका, भार प्राप्त होता है । बासनासे संतान और 


प्रतानसे असंख्य चिन्ताएँ, चिन्ताओंसे मनःशक्तिका भज्ञ 


थे होना---ये सब्र 
घटनाएं, परस्पर एक दूसरेसे संयुक्त हैं। “टगजरूझ-सी ये छाया-इच्छाएँ 
मानस-सरितामे रहराती हैं । ह 


वासनाका अक्षालन ही इन तमाम उत्पातोंसे बचनेका उपाय हो सकता 
है। जो व्यक्ति समझते हैं कि विवाह कर लेनेसे वे वासनासे मुक्त हो सकेंगे; 
आसना शान्त हो जायगी, वे भूछ करते हैं। वासना विषभरी बेल है |. 
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एक बार जड़ पकड़ने या ढील देनेसे यह बुरी तरह फैल्ती है। ८्ञाज 
आनन्द कर ले; कलसे इन्द्रियनिग्रह करेंगे? ऐसा सोचनेवाले अपने निश्चयकों 
दीला कर देते है ओर आजन्म इन्द्रियलोडपताके कुचक्रमे फँसकर मनकी 
शान्तिको खो बेठते हैं ! 


कितने परितापका विषय है कि इन्द्रियलोड़पता, भोगविलास/ 
अब्लीलताको प्रोत्साहन देनेवाले साधन आजकल बहुत बढ़ गये हैं ! समस्त 
उत्पातोंकी जड़ सिनेमा हैं। सिनेमाकी अर्द्धनग्न तस्वीरें; विषय-प्रेमसम्बन्धी 
गंदी कहानियों; गंदे गाने तथा कुसह्जका प्रतोभन आज जितना है, उतना 
कभी नही रहा है | विकारोकी उत्तेजना पैदा करनेवाला सिनेमा है | यह 
मोहक स्वभ्ोका एक ऐसा संसार बनाता है; जो अमिट छालसा-तृष्णाओकी 
सृष्टि करता है, मन नाना इन्द्रजाल बुनता है; जिसमे उद्दाम वासना शत- 
शत फण फैलाये मनुष्यकी बुद्धिको निगलनेके लिये तैयार रहती है | इसी माया- 
जालके चक्रमे सोरभ-मूंंग-सा अंधा होकर युवक इन्द्रियसुखके पीछे दौड़ा- 
दौडा फिरता है । 3 


यश, धन तथां मदद्वारा अशान्ति 


इसी आयुमे मानस-शान्तिको नष्ट करनेवाले और कई प्रछोमन मनमें 
प्रविष्ट हो।ते हैं । प्रथम मद है-आशर्थिक दक्तिकी उपासना । “मैं समाजमे बड़ा 
कहलाऊँ: लोग मेरा आदर करें| रुपया होनेंते मै आदरका पात्र बन 
सकूँगा !! ऐसे अनेक विचार मानस-दान्तिको भज्ञ करते हैं। यश लाभ: 
सामाजिक प्रतिष्ठाकी अनेक योजनाएँ मनुष्य बनाया करता है, जिनमे कुछ 
पूर्ण तथा कुछ कभी पूर्ण न होनेवाली होती हैं | लाभके लिये वह ऐसे 
अनेक व्यापारोमे संलग्न होता है, जहंसि छाम उठानेके लिये उसे प्राणपणसे 
अपनी समस्त शक्तियों उसमे केन्द्रित करनी पड़ती हैं। 

व्यापारीकी मानस-झान्ति सदा भद्ज रहती है | वह सोकर, जागकर>» 


बैंठकर और सदा-सवंदा अपने हानि-छाभके हवाई महल बनाया करता 
है | “अमुक प्रकार छाभ कर ढेँ; अमुकसे अधिक झपट दूँ; इस वस्तुको 
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ऐसे बेचूँ; इस प्रकार काछा बाजार करूँ |? ऐसी अनेक धूमिक योजनाएँ 
उसके मनःक्षेत्रमे, टकराया करती हैं | उसके प्राण उस पूँजीमे छगे रहते 
हैं, जिसे उसने व्यापारमे छगाया है तथा जिसका बढ़ना-घटना उसके जीवन- 
मरणका प्रध्न है। यदि उसे व्यापारमे छाम भी हो रहा है; तो वह और 
छामके लोभमे छगा है, यदि हानि है तो बाजारमे अपनी साख स्थिर 
रखनेकी फिक्रमे है | व्यापार एक ऐसा सरदर्द है, जो सर्देव आन्तरिक 
शान्तिको भद्भ किये रखता है | 


व्यापारीकी छोभब्त्ति आन्तरिक शान्तिको भद्भ करनेका कारण है, तो 
उच्च पदाधिकारियों, अफसर; वकील) प्रोफेसर; इंजीनियर, डाक्टर इत्यादि 
अधिक वेतन प्रात करनेवाल्लेका दम्म और मद उनकी चिन्ताका विषय है। 
वे समाजके सम्मुख अपना झूठा: अतिरज्ञित, आकर्षक रूप प्रस्तुत करना 
चाहते हैं जब॑ कि वस्तुतः अंदरसे वे खोखले, आर्थिक चिन्ताओसे आक्रान्त, 
फेशनके बाह्य चटकीलेपनमे अस्त है। उनकी आवश्यकताएँ. इतनी बढ़ी 
हुई है कि जिनकी पूर्तिके लिये उसी अनुपातमे वे धन कमा नहीं पाते । 
उनकी विछासिता ही उनकी मनःशान्तिकों भद् करनेवाल्ली राक्षसी है । 
उन्हे अच्छे वद्र चाहिये; आलीशान मकान चाहिये, दूसरोके सामने शान- 
शोकत प्रदर्शित करनेवाढे नाना उपकरण चाहिये | उनकी धर्मपत्रियोकों 
आधुनिक फेशनके असंख्य प्रसाधन चाहिये | यह वर्ग थोथी शान, मिथ्या 
आवश्यकताओ, बाह्माडम्बर, मनोरञ्ञन, आशिक चिन्ताओ और व्यसनोंके 
कारण सदा अशान्त रहता है। 

यदि कोई वर्ग शान्तः संतोर्षा और निर्भय हो सकता है तो वह 
0३४९३ है। उसकी थोड़ी-सी , आवस्यकता है, सरछ आडम्बरविहीन 
जीवन है; व्यथंकी शान-शोकत) दिखावेसे पैेह दूर रह सकता है| यदि 
व्यसनो तथा वासनालछोछुपतासे अपनी रक्षा कर सके तो श्रमिक वर्गका जीवन 
शान्तियूर्ण हो सकता है। लेकिन हम देखते है कि उनमे अशिक्षा 
दै | वे अन्धविश्वासी) व्यसनी; उजडु, अत्यज्ञ, मूर्ख है। उन्हे आसानीसे 
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मूर्ख बनाकर उनका स्वस्थ अपहरण किया जा सकता है । उनमे प्रमादपूर्ण 
व्यसन भी आ गये है | उनका अज्ञान इतना घना है कि वह उन्हें यह 
प्रतीत नही होने देता कि वे ही सरल; व्यसनरहित, संतुष्ट) शान्त जीवन 
व्यतीत कर सकते है | 


[कक] रनेके [4०] 
शान्ति ग्राप्त करनेके नियम 
ईश्वरीय सृष्टिका कुछ ऐसा नियम है कि जितनी सासारिकता बढ़ती 
है, उतनी ही मनकी शान्ति नश्ट होती है| मंन॒ुध्य जितना दुनियाकी भाग- 
दौड़; संघर्ष रुपयेके लोभ, छालच; वासना; झूठी शान; मिथ्या आडम्बर, 
विलासिता और व्यसनमे फेंसता है; उसी अनुपातमे वह अश्यान्त रहता है | 
जगतूमे सर्वत्र महँगाई-महँगाईकी पुकार हैं। वास्तवमे महंगाई 
विलासिताके कारण है। जिन्हे कृत्रिम आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये नाना 
प्रकारकी सामग्रियों चाहिये, वे ही दुखी और अशान्त है | यदि व्यर्थकी 
च्ीजोका परित्यागकर हम आत्मनियन्त्रण करे, अपनी शोकीनीको वशमे रक्‍्खे 
ओऔर सांसारिकता छोड दे तो मानस शान्ति प्राप्त हो सकती है । 

,  जीवन्मुक्त वह पुरुष है; जिसमे साधारण मनोविकारोंसे उत्पन्न 
उचेजना नही है। उत्तेजक खमाव सबको शत्ररूपमे देखता है ओर प्रतिशो्घ: 
ईर्ष्या आदिमे उद्विग्न रहता है | 

सासारिकताकों ( अर्थात्‌ अविद्याकों ) छोडकर ज्यो-ज्यों मनुष्य 
आध्यात्मिक जीवनके समीप आता है; उसे जगतके मिथ्या तत््वका भान होता 
है | का्जन; कांमिनी तथा अन्य वस्तुओका क्षणिक आनन्द दूर होकर वह 
श्रह्मानन्दकों ही अपने सुखका केन्द्र मानता है | 
*  चज्यो-ज्यों मनुष्य बाहर जगतूमे फलछो हुई बृत्तियोको, अन्तमुंखी 
करता है; उसे संसारकी तुच्छताका ज्ञान होता हैं। धीरे-धीरे उसे दैवी: 
विचार तथा ब्रह्मचिन्तनमे रस प्राप्त होने छगता हैं। उसके हृदयमे देवी 
विचारोका राज्य हो जाता है। “सब देवोका देव मेरे हृदयमे विराजमान 
है? यह भाव जमते ही वह जगत्‌की ठच्छताकों समझ जाता है। 
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जब मनुष्यका मन किसी प्रकारकी चिन्तासे एक बार आक्रान्त हो जाता 
है, तब वह धीरे-धीरे अपनी मानसिक स्थिरता; संतुलन ओर इृढ़ता खो 
देता है। बुल्बुलेके समान प्रतिकूलता। दुःख और उद्देग उसे पर्वंतसद॒श 
दीख पड़ते हैं | प्रतिकूल विचारोंके चिन्तनसे मन अव्यवस्थित हो जाता 
है, मनके दुर्वल बननेंसे शरीर दुबंछ बन जाता है। यह चिन्ता ही 
अनेक प्रकारके छोटे-मोटे शारीरिक रोगोके रूपमे प्रकट होती है। नेराश्यके 
अधिक दिनोतक रहनेंसे दरीरका बल; प्रतिमा; बुद्धिका विकास, आन्तरिक 
आह्ाद ओर आध्यात्मिक सामर्थ्य न४-भ्रष्ट हो जाते है । 


चिन्ताका एक स्थायी कारण होता है; कुछ सामग्रिक कारण उस 
प्रधान कारणसे मिल जाते है और मूल कारणकों बढ़ाते रहते है। यह 
स्थायी कारण मनुष्यके गुत्त मनके किसी स्तरमे छिपा रहता है । चतुर 
मानस-न्चिकित्सक इसे विब्लेषणद्वारा चेतनाके समश्न छाते है। यह मूल 
कारण मानसिक अन्तईन्द्का मुख्य कारण बन जाता है। सामयिक कारण 
कोई भी हो सकता है। 


जब नेराव्य एक भावना-प्रन्थिके रूपमे प्रिणत होकर गुप्त मनमे 
निवास करने लगता है; तब मनुष्यका मन मानसिक अन्तह॑न्द्के कारण 
निर्बछ पड़ जाता है। फिर तो साधारण-सी घटना मी मनमे पुरानी 
दुःख स्मृतियों जाअतू कर देती है | मान छीजिये एक स््रीके कई बच्चे 
साधारण बीमारीमे ही मर चुके हैं, कोई बचता नहीं। यदि उसका कोई 
पुत्र जीवित रदे और वह जरा भी जुकाम, खॉसीसे ग्रस्त हो, तो उसके 
मनमे वेचेनी हो जाती है| इस वेचेनीसे उसके शरीरमे थकावट उत्पन्न 
होती है। स्थायी चिन्ता किसी भी सामयरिक कारणसे उत्तेजित होकर 
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न्वेतनापर अधिकार कर छेती है | यहाँ चिन्ताकां कारण मय और 
मानसिक निर्बलता है। कमजोर मनपर अमद्र कब्पनाएँ और कुत्सित 
निर्देश शीघ्र ही अपना प्रमाव डालते है | यह भय भी एक भावनाग्रन्थि 


बन जाता है | 


नैराब्यसे क्लान्त रोगीका मन भाग्यवादी होता है; कर्तव्यवादी नहीं। 
'जों नसीबमे है वही होगा। हम तो अदृष्के हाथोमे खिलोनामात्र 
है, भाग्य हमे जिघर ले जायगा; उधर ही चले जायेंगे ।? ऐसी दुबछ 
चिचार-धारा रखनेवाला व्यक्ति अमागा होता है । वह ज्योतिषी, फकीरः 
झाड़-फूंक करनेवाल्लेके पास जाता है और भाग्यफल पूछता है | जेसा उसे 
ज्योतिषी बता देता है; वैसे ही वह करने छगता है। खर्य अपने भाग्यका 
फैसलछा- करना नहीं जानता । उसका निर्बेछ मन, तुरंत ज्योतिषीके छुरे 
संकेत ग्रहण कर लेता है । ज्यो-ज्यों वह इन अकल्याणकारी भावोकों 
दबानेकी चेश्ट करता है; त्यो-ही-त्यो उसके ढुर्बछ मनपर इनका अधिकाधिक 
अमाव गहरा पड़ता जाता है । यह आन्तरिक दुर्बलता शारीरिक रोंगके 
रूपमे प्रकट हो जाती है। हमे अपने निजी अनुभवसे ज्ञात हुआ है कि 
अनेक शारीरिक रोंग भी मानसिक निबंछता--संदेह, शड्ढा, चिन्ता; 
भय ग्लानि तथा मानसिक विकारोसे उत्पन्न हुए ओर हमने उनको 
मानसिक चिकित्साद्वारा ही अच्छा भी किया | पहले रोगीको नराश्यकी 
मानसिक अन्थिसे मुक्त करना पडा । तथ्श्चवात्‌ उसका शरीर-रोग ठीक 
हुआ | जैसे-जैसे रोगीने मानसिक सबलता धारण की; आत्मश्रद्धा तथा 
आन्तरिक विश्वासकी वृद्धि को) वैसे-वैसे ही उसका खास्थ्य पूर्वबत्‌ होता 
गया। यदि आन्तरिक जगत्‌मे पूर्ण समस्वरता, शान्ति, सरलता रहे; 
तो कोई भी मानसिक या शारीरिक विकार सम्मव नहीं है | 


नराश्य रोगसे मुक्त होनेका उपाय उस विकारको दमन कर देना 
नही है। अनेक व्यक्ति निराश व्यक्तिको अच्छे-अच्छे दृश्य दिखाकर 
उसकी पुरानी दुःखद स्मृतियोकों भुलाने या दबानेकी चेष्टा करते हैं 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे उस मानसिक विकारकी मानसिक्र ग्रन्थिकों सुलक्षाना 
ही सुखी होनेका एकमात्र उपाय है। किसी भी विकारकों दवा देनेमरसे 
काम न चढेगा | दमनकी प्रतिक्रियाखरूप ते भावना-ग्रन्थि ओर भी 
जटिल बनती जायगी । दमनसे कुछ दिनोंके लिये यह सम्भव हो सकता 
है कि रोग न बढ़े; कितु जरा-सा संघर्ष या छुःखद अवसर आते ही 
वह पुनः आन्तरिक जगत्से उमड़ पड़ेगा | कोई भी रोग दमनसे 
विनष्ट नही होता | अव्पकालके लिये अद्श्य हो जाता है | यह मनोवेशानिक 
नियम नेराश्य तथा चिन्ताके विषयमे भी सच है | 

नेराश्यसे मुक्तिके लिये उसका कारण सुठआकर खोज निकालिये,। 
यदि खयं समझमे न आये; तो किसी योग्य मनोवैज्ञानिकके पास जाकर 
समझिये । अपनी मानसिक गुत्थियोंकों सुलझ्ाना इस विकारसे बचनेका 
सर्वोत्तम उपाय है । जब इस ग्रन्थिका कारण चेतनाके समक्ष आयेगा) तब 
वह खयमेव अच्छा हो जायगा । मनोविष्लेषणद्धारा जब॒ विगत कट 
अनुभूतियों रोगीकी चेतनाकी सतहपर छायी जाती है ओर जब रोगी 


आत्मखीकृति कर छेता है; अर्थात्‌ संदेह, भय) ग्छानि। चिन्ताकी 


3 कप पु च 75 
व्यरथता मान लेता है; तब वह ग्रन्थि सुलझ जाती है और मानसिक विकार 
नष्ठ हो जाता है । 


नरास्यको दूर करनेंके दो मुख्य उपाय हैं--. 

( १ ) मनको निबंल न होने देना । 

( २ ) चिन्तासे न घबराना और नित्य प्रसन्न रहना | 

कप 
सेनका सबत बनाना 

मनको ऐसे विचारोंसे भरे रखिये जें। हितकर, ज्ान्तिकर: पुष्कर 
'हों अर्थात्‌ जिनते आपको वास्तविक शक्ति और आत्मविश्वास मिले; 
आत्तमश्रद्धामें इंद्धि हो । आत्मश्रद्धायुक्त अवस्थामे हम इस बातकों 
जानते हैं कि परमात्मा हमारे अभीश्के लिये हमारे अत्तर-जगतमे है न 
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अपनी शक्तियों अखण्ड विश्वास नितान्त आवश्यक तत्व है | हम 
सबल हैं, प्रत्येक ओरसे सतक और पुष्ट हैं--ऐसी विचारधारासे मन 
पुष्ट होता है। ह 

मनकी शक्तिका हास अन्तहवन्द्दसे होता है। अतः आप किसी भी 
संघर्षम न फेंसिये । संघर्ष विरोधी वासनाओं या विचारधाराओकी 
विषमतासे उत्पन्न होता है | इस विष्रमतासे सावधान रहिये । अपने 
आदर्श इतने ऊँचे न बना लीजिये कि वे कमी पूर्ण नहों ओर आदशोँ 
तथा भोगेच्छाओमे विपमता न बनी रहे | अपने आदशों और इच्छाओमे 
समता उत्पन्न कीजिये | समतासे स्थायी मानसिक शान्ति प्रात होती है | 

इच्छाओंका शोध कीजिये अर्थात्‌ इच्छाओ; वासनाओं तथा अपनी 
शक्तिके प्रकाशनके लिये कोई उत्तम कार्य हूँढ निकालिये । उसीमें 
संलग्न रहकर अपने आदशांकों व्यवहार्के योग्य बनाइये । संसारमें 
इच्छाओंके शोधके लिये आपको अनेक उंत्तम कार्य मिल जायेंगे । खदेश- 
सेवा, समाजसुधार; साहित्य-सेवा; भजन-पूजनः अध्ययन? फ्रूल-पोधोसें 
प्रेम/ पश्चु-पश्चियोंका अध्ययन विज्ञान; मशिनरीसे दिलचस्पी। घरकी संफाई; 
बच्चोंको पढ़ानिेका काम--कोई मी उपयोगी कार्य लेकर उसमे अपने-आपको व्यस्त 
रखिये | मनका उपयोग करनेसे ही मानसिक झक्तियोका विकास होता है | 

मनको नये उत्तम विचारासे भरे रखिये | मस्तिप्कमे जितने ही नवीन 
शान्तिदायक विचार आयेंगे; उतना ही मन सबरू होगा । खेद, शोक; 
चिन्ता और भविष्यके कल्पित दुःखोंके विचार स्मरण) बल) पुरुषार्थ+ 
स्फूर्ति ओर सामर्थ्यकी नष्ट कर डालते है । निरुपयोगी विचारोका बहिष्कार 
कीजिये । नवीन जीवनका नियम यही है कि निरुपयोगी विचारोको-- 
स्मावकों निर्मूठ_करो ओर मनमें सामर्थ्ययुक्त नर्वोन उत्पादक 
विचारोकी वृद्धि करो । नवीन विचार-+-उत्साह) प्रेम) उन्नति विश्वास 
प्रगति; शान्तिकी भावनाओंका खागत करनेसे मस्तिप्का मानस- 
व्यापार व्यापक होता है; मन अफुल्लित हो जाता है? जीवन ओर बल्की 
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वृद्धि होती है; मन तथा बुद्धि तेजखी बनते है ओर इच्छानुसार मानसिक्र 
झाक्तियों जाग्रत्‌ होती है | 


मैराइ्यसे ग्रसित व्यक्तिकों आन्तरिक संतुलन प्राप्त करनेकी दृढ़ 
प्रतिज्ञा और उसपर अमछ करना चाहिये । चिन्तासे घबरानां नहीं 
चाहिये, वर॑ चिन्ताके कारणोकों सुरुझाकर एक-एककों दूर करनेका 
प्रयल करना चाहिये । प्रत्येक कारणकों या तो स्वयं ही अथवा दूसरोंकी 
सहायतासे सुलझाकर नष्ट कर देना चाहिये। उन्हे गुपचुप मनमे न ठहरने देना 
चाहिये | मनकी अद्भुत शक्तियोका हास अन्त्वन्द्स होता है । अतः इसे 
मानसिक जगतमे स्थान न देना चाहिये। 


आपको जब चिन्ता आये; तव उसका सामना समझदारीसे कीजिये । 
जब आप चिन्तित हो तब यह समझिये कि सननकी आवश्यकता आ पढ़ी 
है। आप सोंच-विचारकर चिन्ताका कारण दूर कर दीजिये और 
सबलता के आइये | अनेक ,बार मनुष्य आचरणके प्रतिकूल कार्य कर 
बेठता है। फछतः उसका मन आत्मग्लानिसे भर जाता है। आत्मा उसकी 
भत्सना करती हैं । अपने , दुष्कृत्योके लिये पश्चात्ताप आवश्यक है 
अवश्य, किंतु स्थायी रूपसे इसे मनमे स्थान देनेंसे यही मानसिक रोग 
बन जाता है। आत्मग्छानिका अर्थ यही होना चाहिये कि भऋविष्यमे 
हम वह दुष्कृत्य न करें; आगेकों सम्हल जायें; ठीक मार्ग ग्रहण कर ले | 
आप पुण्यको; सत्यकोी) प्रेमको ग्रहण करनेका प्रण करें; मनमे शुम 
कल्पनाएँ रकखें; शुम भावनाओमे रमण करे---यही नेराश्यसे मुक्त होनेका 
सर्वोत्तम उपाय है । 

मानसिक अन्तईन्द्से मुक्त होनेके लिये आत्मनिदेश या सजेशनसे 
सहायता लीजिये | मनको बलवान वनानेका एक्रमात्र उपाय आत्मनिर्देश 
ही है। अपनी आत्माके सर्वोत्तम गुर्णोकी विकसित एव जाग्रत्‌ करनेके लिये 
निर्देशक़ा ही उपयोग कीजिये | 


सावधान ! अज्ञानसे परिचित रहना 


जिसे शान नहीं है, वह व्यक्ति एक ऐसे अन्धकारमे निवास करता 
है, जिसमे उसे कृपमण्ड्ककी भाँति जीवनके क्षुद्र स्वार्थ ही दीखते हैं । 
महर्षि वाल्मीकि श्ञान-प्राप्तिसे पूर्व एक हिंसक चोरका जीवन-यापन किया 
करते थे । आने-जानेवाले पथिकोकों छटना; हत्या करना ओर अपने छोटे- 
से परिवारकी जीविकाका प्रबन्ध करना उनका काम था| एक दिन नारद 
मुनि उधरसे निकले ओर वाल्मीकिके हाथो पकड़े गये । नारदजीने वाल्मीकि- 
को स्वार्थ-परमार्थकी सच्ची व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की | हिंसक चोरके 
आन्तरिक नेत्र यकायक खुल गये । उसको अपने समस्त पूर्वक्ृत्य 
अन्तमनमें पापमय दुर्भावपूर्ण प्रतीत हुए.। मनमे आत्म-ग्लानिका उदय 


स्रू० प० ४--- 


सावधान ! अशज्ञानसे परिचित रहना ७१ 


शानसे परिप्र्ण जीवनमे रुचि उत्न्न करे | स्वार्थ एवं संक्ुचितताके स्थानपर 
निःस्वाथभावसे जनसमुदायक्री सेवाके निमित्त उदारता। आत्मभावका 
प्रसार; समाज-मेवा, डुखी-तत्त-उद्विआके प्रति दया आदि मानस-शान्तिका 
विकास करता चले । सासारिक सुख्ब देनेवाले किंतु अंदरते खोखले विपयोका 
परित्याग कर भगवत्यूजन तथा ब्रद्या-चिन्तनरमे अधिक समय व्यतीत करें। 
अगानके अन्धकारसे जानके झुग्र प्रकाशर्में आनेके क्या छक्षण हूँ 


इन्द्रियोंका विपयेसि क्रमणः उपरत होना ब्रद्मशानकी और प्रगतिका प्रथम 
लक्षण है। भगवानका निर्द 


रागद्वेपवियुक्तेस्त विपयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मवइयविप्रेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


( गीता २ | ६४-६७ ) 

“्वाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष राग-द्वेपरद्चित अपने वशमे क्री हुईं 

इन्द्रियेकि द्वारा विपयोग बिचरता हुआ प्रसादको--असन्नताको प्राप्त धोना 
दस देवी आनन्दसे समस्त सासारिक दुःखोका नाश हो जाता दे ।? 

सांसारिक भोगसे क्रमशः बेराग्य प्राप्त करः बाध्य सुख-ठःखोकी 

उपेक्षा कर अपने प्रकागमत्र अन्तःकरणमें ही ब्रह्मन्निन्तन करनेसे गान्ति 


ग्राप्त होती दे | ऐसे दी ब्रह्मनिष्ठ साथक त्रह्मस्वरूप द्ोकर अलननिर्वाण प्राप्त 
करते हैँ | दृदयसे अगानम्पी ग्रन्थिका कट जाना दी मोक्ष है--- ह 


अज्ञानहदयग्रन्थिनाशों. मोक्ष इति स्घतः । 
( शिवमीता १३ । ३५ ) 


इस प्रथ्चीतरूपर वे पुरुष अन्य हे जो जानवान & । उन्हींके द्वारा 
मद्दान्‌ काय सम्पन्न होते ४ | 


क्नयु5८222%े /2-0१००६७« 


अपने कामको ईमानदारीसे पूर्ण करना 
ही पश्ुुकी पूजा है 


गीतामे एक बडा महत्त्वपूर्ण बचन है, जिसकी सिद्धि प्रत्येक 
कर्ममे निरत साधकके लिये उपयोगी है--- 


खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दुति मानवः । 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने कार्यको सचाईसे परिपूर्ण करता है 
चह प्रभुकी पूजा करता है और उसीसे उसको सिद्धिकी प्राप्ति छोती है । 

हम सब भिन्न-मिन्न काये मानव-ससाजके लिये सम्पन्न कर रहे 
हैं। कृपक दिन-रात खून-पसीना कर अन्नोग्रादन करते हैं । मजदूर 
दिनभर कठिन परिश्रम करते हैं । बनिये नाना स्थानोसे वस्तुएँ छा- 
लाकर झरहसखोके लिये उपादेय बनाते है | ब्राह्मणवर्ग ज्ञान प्राप्तकर 
साधारण जनताको विद्यादान देनेमें निरत हैं | इसके अतिरिक्त एक 
बड़ा भाग उन झूद्रोका है; जो दिन-रात सवर्णोकी सेवा क्रिया करते 
है, । संक्षेपमे; प्रत्येक नागरिकके पास कोई-न-कोई काम है । वह 
इसे अथप्राप्ति--जीविकोपाजनके लिये करता है | बिना काम किये उसे 
रोटी नहीं प्राप्त होती । संसारका नियम कुछ ऐसा है कि जो जितना 
क्राम करें; उसे उतना ही सुख-सुविधा ग्राप्त हो। परिश्रमके अनुसार 
समृद्धि प्राप्त होना ईश्वरीय व्यवस्था है | 


किंतु आज हम देखते है क्वि इस ईश्वरीय व्यवस्थामे धीरे- 
घीरे हमारी नीची भावनासे श्रशचार आ गया है | कुछ दिनोकी बात 
है; हमने एक कम्पाउंडरसे पूछा---५भाई साहब ! आपकी आय पैतालीस रुपये 
सासिक है; सात-आठ व्यक्ति कुटुम्बमे हैं | आपछोग अच्छा खाते: 


अपने कामको ईमानदारीसे पूर्ण करना ही प्रभुकी पूजा है. ५३ 


अच्छा पहनते हैं | तिसपर आप मकान बनवा रहे हैं | आप केसे 
यह आर्थिक व्यवस्था कर छेते है| बतलछाइये ?? 


वे बोले--“छः हजारमे कच्चा दूद्ा-फूटा मकान लिया था | 
ऊपरसे सात-आठ हजार और छग गये | तब कही यह मकान तैयार 
हुआ है प्रोफ़ेसर साहब | शफाखानेकी बेंधी आमदनीमे क्‍या ढोता है |; 
ऊपरकी आमदनीसे ही काम चलता है | यदि ऊपरसे न कमार्य: 
तो काम कैसे चले । न साफ कपडे मिके, न रहनेके लिये घरवार ही! 


हि 
4 


और यह ऊपरकी आमदनी आती किस प्रकार है ? मफ्तके 
अस्पताब्ले छायी हुई दवाइयोका एक शफाखाना कम्पाउंडर साहबके 
घरमे चलता है | यहाँ मरीजाका ठीक ड्रेलिड्न न कर उन्हें घरपर 
पट्टी वेधाने आनेके लिये बाध्य किया जाता है, जहाँ उन्हें पैसे 
देने पड़ते हैं। प्रत्येक मरीजके घर जानेका एक-एक रुपया अछगसे 
रहा । यदि कोई आपरेशनका रोगी फेंस गया तो कुछ न पूछिके 
मासका वेतन उसीसे वसूछ हुआ समझिये | यह एक उदाहरण है, 
उस सार्वजनिक जीवनकी बीमारीका जो हमे खाये जा रही है। 


इसी प्रकारके रिश्वत, भ्रश्नचार; काला बाजार या श्रमको चोरीके 
सैकडो उदाहरण पेश किये जा सकते हैं। जो व्यक्ति कोर्टके मुकदमोमे 
फंसा है। वह जानता है कि प्रत्येक चपरासीसे लेकर मुहर्रिर, नकछनवीस 
तथा उच्च अधिकारीतक ऊपरकी आमदनी कमानेमे व्यस्त है। शिक्षा- 
संस्थाओमे जो कार्य अध्यापकोकों निज कर्तव्य समझकर प्रेम और 
उदारतासे सम्पन्न करना चाहिये; उसीका व्यापार किया जाता है। 
यह हमारे सार्वजनिक जीवनका कलड्ड है। 


जो सावंजनिक संस्थाओंमें नौकर हैं और राज्यसे वेतन प्राप्त 
करते हैं, उनका यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि अपने पेणेते 
सम्बन्धित नाना कार्योकों प्रभुकी सेवाके समान पवित्र समझकर सम्पन्न करें गा 


.छ खरण-पथ 


जनता प्रभुका रूप है। जनता-जनादनकी सेवा करना परमेंश्वरकी 
पूजा करनेसे कम नहीं है | अध्यापक) पुलिस-कर्मचारीः डाक्टर) कम्पाउंडर: 
काचहरियोके तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओके वार्यकर्ता नित्यप्रति जनताके 
निकट-सम्पर्कम आते रहते हैं । उन्हें अपने आपको सौभाग्यशाली 
समझना चाहिये कि प्रभुखरूप जनताकी सेवा करनेका पुण्य अचसर 
प्राप्त हो रहा है । 


पापकी कमाई नष्ट हों जाती हैं । रिश्वतसे कमाया हुआ धन 
क्षणम॒र्मे निकल जाता है | धोखेबाजी, चोरी; अनुचित उपायोसे जनताकों 
डरा-धमकाकर अर्जित धन कभी नहीं फलता-फूछता | धर्मकी कमाईका 
एक पैसा झूठ और बेईमानीद्वारा अर्जित हजार रुपयेसे कहीं श्रेष्ठ है। 


कार्बाइलने निर्देश किया है; ए०7८ 45 ०-59 अर्थात्‌ कार्य 
ही पूजा है | इस विद्वानके इस वाक्यमे गहरी सत्यता निहित है। 
जब हम अपने कार्यकों पूजा मानकर करते है; तब हमारे अंदर 
ईश्वरीय शक्तिद्वारा प्रकाशित अनुपम ईमानदारी; सह्ृृदयता, पविन्नताः 
साधुता) सरछता; शक्तिः कार्यनिष्ठा जाग्रत्‌ हो जाती है। हमारे तनः 
मन) प्राण एकरस होकर काममे एक़ाग्र हो जाते है | एक गुप्त शक्ति 
हमारे कण-कणमे कामके प्रति दिलचस्पी ओर एकरसता भर देती है । 
जिसने अपनी भावनाका तार-तार ईश्वरसे संयुक्त कर दिया है? वह 
जानता है कि देवीशक्तिके तादात्म्यसे हमारी कार्यसम्पादिका शक्तिकी कैसी 
सुन्दर तथा महान्‌ अमिवृद्धि हो जाती है। 


५३८. प्टिकोणसे ०. ॥ 
..._ तद्धिक इृष्टिकोणसे अधूरा, अधकचरा, अपूर्ण काम करना या 
पसे छेकर पूरा श्रम न करना पूर्ण अन्याय है| कहोंका न्याय है कि 
मजदूर कप 9 चर ० 
हम मजदूरी तो पूरी के और समय व्यर्थ छुक-छिपकर काट दें! 
स्मरण रखना चाहिये कि न्याय स्वोपरि है; न्याय यम-नियमकी 


आत्मा है; मानवताका ढुग्ध है; योगका आधार है और धर्मका 


कक 


ह्स 


अपने कामको ईमानदारीसे पूर्ण करना ही प्रभुकी पूजा है. ५५ 


स्तम्भ है । सत्य सत्यके लिये प्यारा नहीं है; न्यायके लिये प्यारा है। 
अस्तेय अस्तेयके लिये नहीं) न्यायके लिये है। कामकी चोरी अन्याय 
है । हमारे नैतिक जीवनके लिये नितान्त अनुचित है । जब हम दूसरी 
तरहकी चोरियोसे परहेज करते हैं ओर उन्हे निन्‍्ध मानते है; तब 
पूरा काम न करना या कामसे जी चुराकर अधिक रुपयेके छोभसे काम 
करना भी निन्द्र समझना चाहिये | 


यदि हस अपने स्थानपर रहकर पूरा और खरा काम करते हैं, 
अनुचित रीतिसे आर्थिक छोभवश अपने मालिकोकों धोखा नही देते हैं 
'तो हम कर्ममार्गके पथिक बन जाते हैं। श्रीमती लिली एछ० एलनका विचार 
है कि “पूरे और खरे कार्यके समक्ष सबको झकना पड़ता है। जो छोटा-से-छोटा 
कार्य निकम्मा) अधूरा अथवा आधे मनसे किया जाता है; वही परमात्माकी 
सेवा या अपना कतंव्य समझकर सम्पूर्ण चातुर्य तथा कछासे अच्छा 
>मी क्रिया जा सकता है | किसी भी स्त्री या पुरुषके लिये इससे 
अधिक छज्ञा और पतनको क्‍या बात होगो--«उसे एक कार्यकों 
'डुबारा करनेंके लिये कहा जाय कि उसने अपना कार्य आधे मनसे 
"किया है ।? ४ 


जिस शैली या ढंगसे कोई कार्य किया जाता है, वहीं कार्य 
करनेवाले व्यक्तिके चरित्रकों प्रकट कर देता है | रिश्वत या ऊपरकी 
आमदनीके मोहमे फंसे हुए आदमीका दिल कार्यमे नहीं होता । 
वह आदमी चाहे किसी परिस्थितिमें क्यो न हो; कम काम करके 
अधिक पेसा' खीचनेके छोममे छगा रहता है । यह वृत्ति सर्वथा 
व्याज्य है | कुछ व्यक्ति मालिककी उपस्थितिमे तो कार्य करते हैं; किंतु 
अनुपर्थितिमे कुछ नहीं करना चाहते । ऐसे व्यक्ति भी चोर- हैं । 
हमे अपने जीवनको वास्तविक इतना पूर्ण एवं परिश्रमी बनाना चाहिये 
कि ऊपरसे कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा ही मनमे शेप न रहे | 

अाााााा आा -+ +ी._ जा 


खाध्यायमें प्रमाद न करें 


मठ का समस्त ज्ञान पुस्तकोमे संचित है | जबसे लेखनका 
आविष्कार हुआ ठबसे यह ज्ञान मनुष्योने लिपिबद्धकर संचित किया है | 
जब हम किसी ग्रन्थका खाध्याय करते हैं, तब दूसरे अथेमि एक विकसित 
मस्तिष्कके जीवनसम्बन्धी अनुभवोको अहण करते हैं । 


मनुष्थका ज्ञान दो प्रकारसे विकसित होता है। सर्वप्रथम उसके 
सासारिक अनुभवके द्वारा | मनुष्य खर्य गछती करता है; सजा पाता है, 
प्रकृति उसे रोग-व्याधिके रूपमे नाना प्रकारकी सजाएँ देती है । सासारिक 
जीवनमे उसे मिथ्याचार, झूठ-कपट, दूसरोंका स्वार्थ, धोखा इत्यादिका 
केड अनुभव होता है। जिम प्रकार एक पर्वतसे निकलकर बहनेवाली, 
सरिता अपना मार्ग अनेक कठिनाइयोंके बावजूद संघर्ष करते हुए, बनाती 
है, मानव भी 'अनेक मद अनुभवोकी पाठशारामे शिक्षण प्राप्त 
करता चलता है | ज्ञानप्राप्तिका यह मार्ग बड़ा लंबा है। 


दूसरा मार्ग ख्ाध्यायका है। लाध्यायका अभिप्राय,है पुस्तकोके 
अध्ययनद्वारा प्राचीन या अर्वाचीन भहापुरुषोके अनुभवोको ग्रहण 
करना; जीवनकी समस्याओंसे उन्हें जोड़ना; उनसे अपने जीवनमें कार्य 
लेना; गलतीके अवसरोका पूर्ण ज्ञान प्रात्त करना, किसी चुटिका क्‍या 
#्रभाव या फछ होता है, इसे जान लेना । यह पुस्तकोके खाध्याय 
( स्वर्य अध्ययन ) से ही प्राप्त हो सकता है। 


खाध्यायमे प्रमाद न कर ५ 


आहारके अभावमे जिस प्रकार गरीर दुर्बंठ कृशकाय हो जाता हैं; 
उसी प्रकार मन; बुद्धि और जिज्ञासाको मानसिक भोजन न देनेसे मनुप्यकी 
मानसिक उन्नति नहीं हो पाती। सत्साहित्यका अध्ययन मनुष्यके लिये 


अतीव आवश्यक एवं उपकारी काय है। 
खाध्यायके सम्बन्धमे शास्रेमे मनुष्यके लिये कितना प्रेरणापूर्ण 
आदेश दिया गया है; देखिये--- 
'स्ाध्यायाभ्यसनं॑ चेव वाडमयं तप उच्यते ।? 
(गीता १७ । १५ ) 
अर्थात्‌ खाध्याय करना वाणीका तप है | 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासरीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या. परमात्मा अकाणते ॥ 
( योग १ । २८ व्यासभाष्य 


अर्थात्‌--स्वाध्यायसे योगकी उपासना करे और योगसे स्वाध्यायका 
अभ्यास करे | स्वाध्यायकी सम्पत्तिसे परमात्माका साक्षात्कार होता है | 


यो. धर्मस्कन्धा यज्ञोड्थ्ययनं ढानमिति |! 
( छान्दोग्य० २। ०श्2। ४१ ) 


धरे तीन स्कन्ध हैं--यज्ञ) स्वाध्याय और दान | 


वतपःस्वाध्यायेश्वरप्र णिधानानि क्रियायोगः |? 
(योग २। ३ ) 


अर्थात्‌ तप) खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--यह क्रियायोग है। 
स्वाध्यायान्मा अमदः | ( श्रुति ) 
अर्थात्‌ खाध्याय करनेमे भूछ मत करो | 


शतपथमे लिखा है--५जिस दिन खाध्याय नहीं करता, उसी दिन 
ब्राह्मण अब्राक्णण हो जाता हैं !! इसलिये नित्यप्रति स्वाध्याय करना 
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चाहिये | इस प्रथ्वी और चुलोकके बीचमे जो कुछ भी है; उसमे खाध्याय 
सर्वोपरि है। इस धन-धान्यपूर्ण समस्त प्रृथ्वीका दान करनेंसे जो पुण्य 
प्राप्त होता है; उससे तिगुना पुण्य अथवा और भी अधिक अक्षय पुण्य 
उस पुरुषकों मिलता है; जो प्रतिदिन खाध्याय करता है। 


खाध्याय मानसिक उन्नतिका सर्वोत्कृष्ट साधन है । जब हम अपनेसे 
अधिक विकसित, अनुभवी) विद्वानोके विचारोकों मनमे ग्रहण करते है; 
तब उनसे भानसिक शानकी बुद्धि होती है । जिसे ज्ञानप्राप्तिकी 
आन्तरिक आकाच्ला होती है; वह अपने बलसे, अपने परिश्रमसे 
विद्वान बनता है। 


खाध्याय क्‍या है ! 


ध्वाध्यायः शब्दकों गम्भीरतासे देखनेपर विदित होता है कि 
इसका अमिप्राय “स्वयमध्ययनम! है । अर्थात्‌ अपने आप बिना 
दूसरेकी सहायताके अध्ययन करना | खाध्यायमे जो तत्त्व सहायक है; वे 
इस प्रकार है--( १ ) विचार---पुस्तकोके विचार पढ़कर खुद समझनेका 
प्रयत्ष करना; दूसरे विद्वानोंके विचारोको मनमे घारण करना | (२) 
चिन्तन--यह सोचना कि हम स्वयं उन विचारोसे कहोतक सहमत है | 
( ३ ) मनन--उनके ऊपर अपनी मौलिक धारणाएँ आरोपितकर पचाना | 
इन तीनो क्रियाओद्वारा हम जीवन, समाज तथा धर्मसम्बन्धी सर्वतोमुखी 
समस्याओको सुलझानेका प्रयत्न करते हैं | 


खाध्यायका एक द्वितीय अर्थ भी है--“खखः अर्थात्‌ अपना | 
अपना अध्ययन करना । विस्तृत अर्थमि इसका अभिप्राय यह है कि आत्म- 
चिन्तनद्वारा अपनी बृत्तियोका अध्ययन करना | आसुरी बृक्तियोपर विजय 
तथा देवी सम्पत्तियोका विकास | दोनो ही अथोमि खाध्याय आध्यात्मिक, 
शारीरिक, सामाजिक/ः आशिक, राजनीतिक समस्याओको समझनेमे 
हमारा सहायक होता है | 


'खाध्यायमें प्रमाद न करे ७९, 


खाध्याय करनेवाला खय॑ अध्ययन करता है। उसे ज्ञानकी पिपासा 
इतनी तीज्र होती है कि मार्गमे आनेवाछी समग्र अड़चनें धीरे-धीरे दूर 
होती जाती है। उसे विद्यासे प्रेम होता है | विंद्याके द्वारा वह अपने 
ज्ञानकी इद्धि श्रात्त करता है। वह दूसरोका विविध विषयक अनुभव 
प्रात्त करना चाहता है जिससे उसे जीवन-यात्रामे किसी प्रकारकी अड़चन 
उपस्थित न हो | खाध्याय उसके जीवनका एक अद्भ बन जाता है| उसे 
अपने ज्ञानकी कमी सदेव वेचेन करती है। अतएव उसे पूर्ण करनेंके 
लिये वह सदा-सर्वदा प्रयक्षशील रहता है। 


सवाध्याय करनेवाला केवछ पुस्तकोका छालची नही होता। प्रायः देखा 
जाता है कि कुछ व्यक्ति पुस्तक खरीदनेके अतीव इच्छुक रहते है; कितु 
अध्ययन तथा मननकी ओर उनकी कोई ख्ाभाविक रुचि नहीं होती । 
हमारे एक परिचित मित्र शहरके धनी-मानी प्रतिष्ठित व्यक्तियोमे है। उन्हे 
यह व्यसन है कि एक-से-एक मूल्यवान्‌ पुस्तक खरीदेंगे | पुस्तकालय बड़ा 
सुन्दर है, अल्भ्य पुस्तके उनमे उपलब्ध हैं; पर आप खय॑ पुस्तकें नहीं 
पढ़ते; दूसरेके सामने उनका प्रदर्शन करनेमे गरवंका अनुभव करते हैं। 
जिन मोटी-मोणी पुस्तकोको कोई न पंढे, जो आभूषणोकी भाँति केवल 
प्रदर्शनमात्रके लिये हो, उनसे कोई छाम नहीं। पुस्तककी उपयोगिता 
अध्ययनसे है | पुस्तकका अध्ययन अधिक-से-अधिक होना चाहिये | आप 
स्वयं पढ़े; दूसरोको वितरित करें? पुस्तकके विषयमे विचार-विमर्श करे 
खयं अपनी शान-बृद्धि करें और दूसरोको प्रोत्साहित करे | 


कुछ व्यक्ति कहा करते हैं कि (क्या बताये, नयी पुस्तके, नये विषय 
समझमे नही आते । शब्दोकी कठिनता है; भाषासम्बन्धी कठिनाइयों हैं; 
अनेक ऐसे स्थ् आ जाते है जिन्हे हम समझ नहीं पाते |? इत्यादि 


ऐसे शड्जाशील महानुभावोकों स्मरण रखना चाहिये कि अध्ययन- 
सम्बन्धी सभी कठिनाइयों दृढ़ निश्चय तथा तीत्र जिज्ञासाके सम्मुख विछसत 
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हो जाती हैं | जो ऐसी बाते करते हैं, वे वास्तवमे स्वयं ही नही पढ़ना- 
समझना चाहते । व्यर्थ ही अपनी परिस्थितियोंकों दोष देते हैं| आजकल 
अध्ययन, पठन-पाठन, योग्यता बढ़ानेक्रे साधन इतने सस्ते और जन- 
साधारणके लिये आसान हो गये हैं कि कम-से-कम पेसोमे भनुप्य अच्छी- 
से-अच्छी पुस्तकोकों अध्ययनके लिये प्राप्त कर सकता है। वहुत-सी पुस्तकोके 
सस्ते संस्करण कम-से-कम मूल्यमे उपलब्ध हो सकते है। प्रत्येक शहरमें 
कोई-न-कोई सार्वजनिक या कालेजका पुस्तकालय होता है, जहॉसे मेम्बर 
बनकर अध्ययनके लिये पुस्तके उधार छी जा सकती हैं | शहरमें दँढनेपर 
ऐसे पुस्तकप्रेमी सजन मी मिल सकते हैं जो पढ़नेके लिये आपको पुस्तक 
दे सकते हैं, यदि आप उन्हे खराब न करे और वादेपर छोटा दे। 


समाचारपत्रोके छिये वाचनाल्य प्राप्त हो सकते हैं। यदि नया 
समाचार॒पत्र प्राप्त नहो सके, तो एक दिन पुराना अखबार ही ले ले | 
उसमे सम्पादकीय तथा अन्य स्थायी रुचिके छेख मिल सकते हैं | एक-एक: 
विपयकी फाइले बनाकर एक ही विषयके किंग संकलित किये जा सकते 
है। ये कटिग किसी मी विपयपर एक पुस्तकका कार्य करते हैं | 


लेकाडियो हरन॑ नामक अंग्रेज विद्वानने अध्ययनसम्बन्धी कईं 
प्रच्नोपर बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाछा है। आप लिखते हैं कि हममे बहुत 
कम व्यक्ति यह जानते हैं कि किसी ग्रन्थका ख्वाध्याय किस प्रकार करना 
चाहिये । पढनेसे पूर्व हमारे अंदर ,ज्ञानप्रापिकी एक तीन जिज्ञासा होनी 
चाहिये तथा उत्तम पुस्तकोके चुनावका ज्ञान। ये तत्व हमें धीरे-धीरे 
साहित्यके साथ दीर्घ जीवनसे प्राप्त हो सकते हैं। पढ़नेवाले व्यक्तियोमें 
ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं, जो अध्ययनका यथार्थ क्रम जानते हैं | 
पत्नीस वर्षसे कम आयुवाले प्राय: अपरिपक्क विचलित मनवाले व्यक्ति होते 
हैं, जिनका मन गम्भीर विषयोंपर एकाग्र नहीं हो पाता | 


स्वाध्यायका अर्थ है किसी बड़े लेखकके मूल तात्पर्यकी समझनेकी' 


स्वाध्यायमे प्रमाद न करे ६१ 


* कछा अर्थात्‌ प्रत्येक विचारको पचानेकी शक्ति | लेखकके अभीष्ठका ठीक 
तरह हृदयड्भम करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये। हमारा मन 
अध्ययनमे पूर्णरूपसे रम जाय; हम तादात्म्य-मावका अनुभव कर सकते हैं। 


कुछ व्यक्ति पुस्तकोकों केवल कहानीके लिये ही पढ़ना चाहते हैं । 
'पढ़नेके द्वारा उनक्रा उद्देश्य केवल मनोरज्ञनमात्र होता है। ऐसे व्यक्ति 
असख्थिर चित्त एवं चशञ्चल दृत्तिवाले होते हैं। गम्भीर साहित्यकों वे कभी 
मनोयोगपूर्वक नही पढ़ पाते! न पढ़े हुए. विद्वानके विचारोंके सम्बन्धमे 
अपने खतन्त्र विचार एवं सम्मति ही प्रकट कर सकते हैं। पढ़ना तथा 
अध्ययन दो मिन्न-मिन्न क्रियाएँ हैं। ध्यानपूर्वक समझ-समझकर पूर्ण हृदयद्धम 
करनेका तात्पय अध्ययन है | यो मामूछी तौरपर किसी पुस्तकको लेकर 
सरसरी निगाह डालना अध्ययनकी उचित प्रणाली नहीं है। मनोविऩोदके 
लिये कथा-उपन्यास पढ़ना तो नशीली वस्तुके सेवनके समान अनर्थकारी है। 


अध्ययन केसे करें ! 


प्रायः अधिकांश व्यक्ति सानसिक्र रूपते आलसी होते है। जब वे 
परीक्षाक्रे लिये किसी पुस्तककों तैयार करने बेठते हैं, तब वे उसका अध्ययन 
नही करते प्रत्युत घोड़ेकी तरह सरपट दोड़े जाते है । पुस्तक पढनेके 
पश्चात्‌ यदि आप उनसे प्रश्न करे कि क्‍या पढ़ा है; तो वे कुछ भी उत्तर 
नही दे पाते | कारण; उनकी स्मृति पुस्तकसे कुछ भी अहण नहीं कर 
पाती | ज्ञान ऊपरसे ही निकल जाता है; नवीन संस्कार दृढतासे मन नहीं 
यकड़ पाता । इसी प्रकार कुछ विद्यार्थियोंकों उत्तेजक उपन्यास; कहानियों 
पढ़नेकी इच्छा होंती है | प्रतिदिन वे नयी पुस्तक पढते है; किंघु उनके 
मनमें केवछ एक हल्की-सी छायामात्र रह जाती है। 

हमे चाहिये कि मनकी इस भाग-दौड और भेंवर-बत्तिसे छुटकारा 
प्राप्त करे ) किसी पुस्तकसे स्थायी छाम प्राप्त करनेके लिये हमे चाहिये कि 
युस्तककों धीरे-धीरे शान्तिपूवंक पढ़े | कुछ पढ़नेके पश्चात्‌ रुके तथा अपने 
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आपसे प्रदन करते रहे-(हमने अमीतक क्या पढ़ा है ?? यदि मनपर नये" 
संस्कार नहीं पड़े है तथा स्मृतिनें कुछ अहण नहीं किया है तो हमें पुनः 

उस भागकों पढ़ना चाहिये; यहॉतक कि नये संस्कार जटिलतासे अड्वित हो 

जायें | अध्ययन करते समय दो तत््वोपर विशेष ध्यान रखिये--- 


० 9] 
१ मनन-अर्थात्‌ पढी हुई बातका पुनः-पुनः स्मरण; चिन्तन और 
विचार करना) जिससे कि वह मनमे बेठ सके और भूला न जा सके । पढ़ी 


डैई बातपर जितना ही चिन्तन किया जायगा। बह उतनी ही स्मृतिमें 
अच्छी तरह बस जायगी | 


२---खँ-पर्यवेक्षण--जो कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं, उसे नये 
शानसे संयुक्त करना; उसे न भूलना वर॑ नये विचारसे उसका मिलान 
रना | यदि पिछला भूछते जायें और आगे पढ़ते जायें, तो कोई छाम 
नही है। अध्ययनका सम्बन्ध विचारसे है| टामस हाव्सने कहा है कि' 
यदि मैं उतना ही पढ़ता जितना दूसरे छोग पढ़ते है तो भेरा ज्ञान उतना 
ही कम होता | कारण, छोग पहले पंड्रेपर सोच-विचार करना नहीं चाहते | 
उनकी मानसिक्र पाचन-क्रिया ठीक नही है | 

यूनानी तत्त्वज्ञानी डीमाक्रोटसने, जो 
अपने नेत्र इसोलिये निकलवा डाछे थे जिससे व्यर्थ कागलपर नेत्र 
दौड़ानेके स्थानपर वे मनन ओर चिन्तन कर सकें | पुनः-पुनः स्मृति 


संग्रहीत ज्ञानकी आवृत्ति करनेसे ज्ञान दृढ़ होता है और संस्कार 
परिपुष्ठ होते हैं । 


इंसासे तीन वर्ष पूर्व हुए थे; 


ई--ध्यानावस्थिति--मसनका तेजीसे 
लगे रहना | जितना ही अधिक आपका 
ही आपका मन नये ज्ञानको ग्रहण करेगा 
विपयमे दिछचस्पी नहीं छेते, नहीं छगता। कोई 
भी छाभ पठन-पाठनसे नहीं है.ता | ध्यानको अधिक-से-अधिक छगाये- 
रखनेसे ही नया ज्ञान अन्तस्तलमे अद्भित होता है| बहुधा छोगोकी ओंँखें : 


पुस्तकके विषयपर दत्तचित्तरूपमें मु 
ध्यान विषयमे छूगा रहेगा; उतना 


| थायः छोग रुचियूर्वक पुस्तकके | 
अतः उसपर ध्यान नही 
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तो पुस्तकपर रहती हैं; मन कहीं अन्यत्र चक्कर लगाता रहता है। जबतक 
मनकी आँखे नये ज्ञानपर केन्द्रित नहीं होगी; विचार मनमे न ठहरेंगे। 
अधूरे विचारोकों नोट करनेसे ध्यान छगा रहता है। ल्‍ 

४--स्ट्तिको इढ बनाना--स्मृतिको मजबूत करना चाहिये। 
स्मृतिके खजानेमे ही सब शान संचित रहता है | स्मृति हमारे बोदिक 
विकासकी प्रथम सोपान है | यदि हमारा ज्ञान स्मृतिमें सुरक्षित होता रहे 
तो निरन्तर ज्ञानवृद्धि होती रहे | 


स्मृतिकों मजबूत करनेके लिये नोट लेने तथा पुस्तकपर कठिन और 
उपयोगी स्थल्योपर निशान छगानेकी आदत डालनी चाहिये | डेल कानेंगीने 
लिखा है, हाथमे छाल पेसिल, काली पेसिल या फाउंटेनपेन छेकर पढ़िये । 
जब-जब आप ऐसा संकेत देखे; जिसका उपयोग आप अनुभव करते हैं या 
भविष्यमे कर सकते हैं, उसके नीचे लकीर खीच दीजिये | चिह्न छगानेसे 
या नीचे लकीर खीचनेसे पुस्तक अधिक मनोरज्ञक बन जाती है और 
उसको जब्दीसे पुनः पढ़ जाना सरल हो जाता है । जिस, शीघ्रतासे हम' 
भूछते है; उसे देखकर आश्चर्य होता है । वास्तविक और स्थायी छाम. 
प्राप्त करना चाहते हैं तों मत समझिये कि पुस्तककों एक बार सरसरी 
तौरपर पढ़ जाना पर्याप्त होगा । मलीमॉति पढ़ जानेके पश्चात्‌ भी आपको 
प्रतिमास उसपर छुबारा कुछ घंटे अवश्य व्यय करने चाहिये | जिस 
पुस्तकको आप पचाना चाहते हैं, उसे नित अपने सामने मेजपर रखिये; 
निरन्तर मनपर सस्कार डालते रहिये। 


स्मरण रहे, जब आप उपयुक्त सिद्धान्तोपर बार-बार विचार और 
इनका बार-बार प्रयोग करेंगे, तभी ये आपके खमावका एक अन्न बनेंगे | 
प्रत्येक अध्यायकों बार-बार पढ़नेके उपरान्त ही तीसेरेमे हाथ छगाइ्ये। 
पढ़ते समय अपने मनसे यह पूछते रहिये कि प्रत्येक संकेतका प्रयोग आप 
कैसे कर सकते है। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विचारपर चिह्ू छगाइये और. 
पुनविचार-कीजिये | -  , 


+ 
हक ब् है 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ संतरामजीने मानसिक जीवनसे सफलता प्राप्त 
करने तथा स्मृतिको पुष्ट करनेके छिये नोट लेनेकी आदतपर विशेष जोर 
डाला है । आप छिखते है, “्याख्यानों, नाटको, भाषणों, पुस्तको और 
वार्तालापोकी अच्छी बाते; नवीन शैलियों, उत्तेजक विचार--ये सब यदि हम 
उन्हे भीमॉति नोट न कर छे; तो हमारी स्मृतिमेसे निकल जाते हैं। यदि 
हमारा मनोयोग इतना अनिश्चित है कि केवल क्षणस्थायी संस्कार ही 
बनता है; तो वह अध्ययन निष्फछ हो जाता है | विचार बहुत शीघ्र नष्ट 
हो जानेवाली वस्तु है | हमारी स्मृतियों बड़े-बड़े छेदोवाली चछनीकी भाँति 
ट्पकती है |? 

हेनरी हैजलछिट विचारोकी गतिके विषयमे कहते है, “विचार द्रुत 
गतिसे दोड़े जा रहे हैं, उनको पकड़नेके किसी भी उपायका तिरस्कार नहीं 
करना चाहिये |? 

राबर्ट छुई स्टीवनसेनके पास सदा दो पुरुतके रहती थी--एक 
पढ़नेके लिये तथा दूसरी अपने विचार उसपर लिखनेके लिये | वह सदा 
नोट करनेका आदी था | उप्तका ज्याछ था कि जो विचार लिख लिये 
जाते है, वे स्थायी बनकर स्मृतिमे जम जाते हैं | 

टामस हाव्स प्रातः भ्रमणकों जाते 
“जता था | उन दिनो (१७ वी दाताब 
वह उसी सोटेके सिरेमे दावात और कल 
दूसरोका दृष्टिगोचर नहीं होने देता था | उस 
थी, जिसमे वह श्रमणके समय मनमे आ 
चअल्ता था | 


पैमय हाथमे एक मोटा डंडा 
दोमे ) फाउंटेनपेन नही थी | 
म ऐसे ढंगसे रखता था कि 
की जेबमे एक नोटबुक होती 
ये हुए विचारोकों नोट करेंता 


जोनेथंन एडवड्‌स नामक तत््वज्ञानीका स्मृति दृढ़ करनेका बड़ा 
छत तरीका था । कहते हैं, वह घोड़ेपर बैठा-बैठा अपने मनमें 
उठनेवाले विचारोको लिखकर कागजकी स्लिपोको 


सुईसे अपने कोटके साथ 
टाकता जाता था | जिस समय वह अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचता, उन 
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कागजोके फडफड़ाते हुए टुकडोसे उसका अजीब ही हुलिया 
बना होता था । 

किसी बातकों स्मरण करनेकी रीति उसे पुनः-पुनः दोहराना 
है । दुहरानेसे संस्कार दृढ़ होते हैं । बार-बार पढ़नेसे पुस्तकोके 
अनेक अंश याद हो जाते हैं। ज्यो-ज्यो विवेकबुद्धिका विकास होता जाता 
है, त्यों-त्यो दुहरानेक्री क्रियाकी कम आवश्यकता होती है | बच्चोको याद 
करनेमें प्रोढकी अपेक्षा दुगुना समय छगता है। जिस याद किये हुए 
पाठकों हम भूछ जाते हैं; उसे दुबारा स्मरण करना आसान होता हैः 
क्योकि पुरानी घुँधली स्मृतिके रूपमे वह फिर भी मस्तिष्कमे मोजूद होता 
है। सार्थक कविता; जिसमे हम रुचि छेते हैं; निरर्थक शब्दोकी अपेक्षा 
आसानीसे याद होती है | यदि मन तरोताजा है; शान्‍्त और उत्साहसे 
परिपूर्ण है तो पाठ जल्दी याद होता है। एक उत्तम उपाय यह है कि 
थोड़ा-थोड़ा करके पाठ कई दिनमे याद किया जाय और विबयकों 
थोड़ा-थोड़ा नियमित समयके पश्चात्‌ दोहराया जाय। 

याद करनेंमें अपने विचारोका सम्बन्ध पूर्व-संचित शञानसे स्थापित 
कीजिये । इन सम्बन्धोसे ज्ञान जंजीरकी भाँति उलझा रहता है। 


समझना तथा वेग ६ 


किस वेगसे पढ़े ! इसका उत्तर यही है कि अहण-विस्तारके 
अनुसार ही हमे अपने पढ़नेका वेग निर्धारित करना चाहिये | ग्रहण-विस्तार्‌ 
ही आपका उद्देश्य होना चाहिये तथा उसीकी अभिवृद्धिका निरन्तर प्रयत्न 
करना. चाहिये | ग्रहण-विस्तार नित्यप्रतिके विस्तारसे किया जा सकता है। 
पढ़नेकी क्रिया अधिक तेज न हो) नहीं तो; मन ग्रहण न कर सकेगा । 
यदि आँखे मनकी अपेक्षा अधिक तेजीसे दौड़ रही हैं तो ग्रहणशक्ति 
ओर भी मन्द पड़ती जायगी | पुस्तककों जल्दीसे समाप्त करनेकी 
उतावछी न कीजिये | जरुदबाजीसे मन नया ज्ञान कदापि ग्रहण नहीं 
करता । बाहरसे यही तृप्ति होती है कि हमने पढ़ भर लिया है | इस 

स्व० पृ० -.- 
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मानसिक दौडसे कोई लाभ नहीं है। यदि गति बढ़ानेकी इच्छा है तो 
विवेकबुद्धि और ग्रहण-शक्तिका विस्तार करते चलिये | पढ़नेकी गति तीतर 
बनाते समय जो आश्र्यजनक सत्य आप अनुभव करेगे वह यह कि पढ़ने- 
की गति तीव्र होनेके साथ-ही-साथ आपकी जल्‍्दीसे समझनेकी योग्यता भी 
तीत्र होती जायगी । मनोवैज्ञानिकोका कथन है कि प्रवीण पढ़नेवाले सदा 
तेज पढ़नेवाले होते हैं तथा उनकी दक्षताके दोनो अद्ध-तेजी और विषयको 
अच्छी तरह ग्रहण करते चछना--साथ-साथ चलते हैं । 


[4 

शब्द-भण्डारकी वृद्धि | 
भाषा शब्दोसे बनी होती है । नया शब्द सीखनेका तात्पर्य यह है कि. 
आप अपना भाषा-न्ञान बढ़ा रहे हैं| पढ़ते समय नये शब्दोकों सीखना 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । शब्दकोपकी बृद्धिसे ज्ञानवृद्धि होती है । वे विद्यार्थी 
कुछ ग्रहण नही कर पाते जो आलूस्थवश कठिन शब्दोकों छोड़ते कूदते 
हुए. चले जाते हैं | परिचित शब्दोंके अथोंकी कमीके कारण न तो उन्हें 
पढ़नेमे रस आता है; न ज्ञान-इंद्धि ही होती है | वे कठिन पुस्तकें नहीं 
पढ़ सकते; कभी-कभी अर्थ भी समझमे नहीं आता। इनसे बचनेके 
लिये निरन्तर अपना शझब्द-भण्डार और मुहावरोकी जानकारीको 

बढ़ाते रहना चाहिये । 


ओर) ८. [कप + कप 
अपनी दनिक, साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा 
एक दिनमे कितना ज्ञान हमने ग्राप्त किया है, इसकी जानकारी 
प्रतिदिन राजिसे चिन्तन-मननद्वारा माढ्म करनी चाहिये | प्रति सप्ताह 
सात दिनोके कार्योपर विचार करना चाहिये | जॉचका कार्य महत्त्वपूर्ण 
रे | इससे नीर-कीर-विवेक हो जाता है। हम जिस ज्ञानकों अपना समझते- 
हैं; वह प्रायः अधूरा; घुँधछा, अपूर्ण निकलता है। मासके पश्चात्‌ पूरे चार 
सप्ताहोंके शान-संचयपर विचार कीजिये । यदि जी चाहे तो किसी मित्र»: 
बड़े भाई या पिताकी सहायतासे जॉचका कार्य हो सकता है | उनसे कहिये 
कि वे आपसे उन हिस्सोमेसे प्रइन पूछें जो आपने तैयार किये है । आप- 
लिखकर यदि परीक्षा दे तो और भी उत्तम है, । छिल्लनेंसे हिज्जोंकी+ 
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गलतियों भी दूर होती हैं तथा ज्ञान पूर्ण बन जाता है | एक डायरी लिखा 
कीजिये | ज्यो-ज्या पढने-लिखनेमे दक्षता बढ़ती जायगी;। आपका ग्रहण- 
विस्तार प्रतिमास बढ़ता जायगा | 


योजना बनाकर पढ़ना 


ज्यो-ज्यो ऊँची कक्षाओके लिये तैयारी प्रारम्भ करते हैं, त्यो-त्यों 
उन्हे मोटी-मोटी पुस्तकोका अध्ययन करना पडता है । परीक्षाके लिये 
तैयारी करते समय भी उन्हें, योजना, बनानी चाहिये | उन्हे अपने-आपसे 
यह पूछना चाहिये कि कोन-कोन-सी पुस्तकें विशेष उपयोगी हैं ! 
प्रश्नपत्नोमे किस भागपर अधिक-से-अधिक प्रश्न आते हैं १ उन प्रश्नपत्रोका 
वर्गीकरण करना चाहिये | जब पढ़ने बेठे) तब उनका उत्तर एकत्रित 
करनेका विशेष ध्यान रखना चाहिये | 


अनेक विद्यार्थियोका मन पाय्यपुस्तकोपर नहीं छगता | बाहरकी 
पुस्तकोंपर अधिक डोंछता रहता है | इससे मनोरजञ्ञन तो हो जाता है; किंतु 
अपने विपयका कुछ भी शान नहीं होता । बाहरकी पुस्तके पढ़ते रहनेसे 
दिमागकों कठिन गम्भीर विपयोके अध्ययनकी आदत नहीं रह जाती। 
उनको पढते हुए डर-सा प्रतीत होता है। अपनी इधर-उधर भागती हुईं 
इच्छाओको इधर-उघरसे पकड़कर पाख्य-पुस्तकोंपर केन्द्रित करनेकी अतीष 
आवश्यकता है । इच्छाशक्तिकी इृढ़ताके साथ-साथ मानसिक शाक्तियाँ 
“मी चलती हैं । 
अपनी योजनामे सभी तरहकी पुस्तकोका क्रम रखिये | एक घंटा 
हिसाब) अध्यात्म या राजनीति पढ़ते हैं तो उसके अनन्तर एक घंदगय 
इतिहास, कविता या जीवनियोका क्रम रखिये । मध्यमे कुछ देर 
विश्राम कीजिये ओर मनको थोड़ा खुला छोड दीजिये | यदि पढ़ते समय 
कोई मनन योग्य विचार प्राप्त हो जाय तो नोट करते चलिये | इन नये 
विचारोपर सोंचिये | यह मौलिक चिन्तन मानसिक शक्तिकी वृद्धि करता 
है | नोट करने ओर सोंचनेसे संस्कार दृढ़ होते चल्ते हैं | 
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अपनी ओर देखिये 

मनुष्यकों व्याकुल तथा बेचेन करनेवाली मनोइत्ति अमावरूप नहीं: 
सावरूप है | उसकी भावनाएँ उत्तेजित होकर उसके अन्तमनमे विक्षोभ 
उत्पन्न करती हैं | भावकी उत्तेजित अवस्था प्रायः इस कारण होती है कि 
“दूसरे वयो किन्ही वस्तुओका उपयोग कर रहे हैं; जब कि वे वस्तुएँ उनके 
'यास नहीं है । हम इसलिये दुखी नही रहते कि हमारे पास अच्छा मकानः 
सुन्दर वन्त्र; आरामकी वस्तुएँ क्यो नहीं है । जो बात हमे परेशान करती 
है ओर चैन नही लेने देती वह यह है कि; दूसरोके पास वे वस्तुएँ क्यो हैं 
वे क्यों दो मकानोंके मालिक हैं, जब कि हमारे पास एक ही है । 
हमारे एक मित्र है; जिनपर लक्ष्मीकी दया है। घरका मकान भी है। 
अभी कुछ दिन पूर्व कुछ साधारण स्थितिके अध्यापकोकों जमीन मिली; 
छक छोंटी-सी सहकार-समिति बनी ओर पारस्परिक सहायतासे उन्होने 
अकान वनानेकी सोची | इन्हे जमीन न मिल सकी, दुखी रहे । “इन 
लोगोसे अधिक जमीन मेरे पास रहे; अधिक अच्छा मकान बने; अधिक 
झानसे रहेट-इस भावने निरन्तर उनके मनकी अश्ञान्त बनाये रकखा | 

स्त्रियोमे यह प्रवृत्ति विशेपरूपसे विकसित रहती है| किसीका नया 
आभूषण बना कि उनके मनमे ईर्ष्याकी अग्नि छगी। हमे भी वही 
आशृपण चाहिये; वही नये ढंगका वस्त्र चाहिये, इस नये कटका नये-नये 
डिजाइनोका कपडा चाहिये; अमुककी साड़ी बड़ी सजती है, हमारे पास भी 
वैसी होनी चाहिये | ऐसी अनेक बाते निरन्तर उनके मनकों अशान्त 
(किये रहती है । 

एक सजनकी पत्नीके यहाँ एक सुशिक्षित स्री मिलनेके लिये आयी | 
डूमारे मित्रकी पत्नी निरक्षर भद्टाचार्य थी | उनके पास कोई ऊँचा विषय 
जाते करनेके लिये नही था | घूम-फिरकर वही दो-चार विषय-पासपड़ोसकी 
न्आलोचना) परच्छिद्रान्वेषण, गहनो; कपड़ो सौन्दर्य-विज्ञानपर बातचीत। 
बातों-बातोमे बोली-- 


अपनी ओर देखिये द८्‌ः 


धनसम्पन्न पत्नी-“आपके हाथ खाली हैं। चूड़ियों नहीं पहनतीं १ 
मेरी चूडियों देखिये | आठ तोलेकी आठ बनी हैं-डिजाइन नया है। 
सुन्दर लगती है न ९? 

सुशिक्षित पत्नी--५आजकल चूड़ियोका रिवाज नहीं है। यह 
देखिये मेरी घड़ी । एक सो पैतीसकी है, मेरेडिना कम्पनीकी; टाइम ठीक 
देती है । न तेज, न स्लो | देखिये केसी सुन्दर है |? 

धन-सम्पन्न पत्नीके मनमे बात बेठ गयी | उसकी चूडियोंकी प्रशंसा 
नहीं की गयी थी। उसके ५्अहं? को चोट लगी थी। उसकी सहेलीके 
पास घड़ी ओर यह बिना घड़ी | दूसरे ही दिन उससे भी अच्छी घड़ीः 
उनके हाथमे थी । न उन्हे ठाइ्म देखना आता था; न ठीकसे चाबी देना 
ही। वे फिर भी प्रसन्न थीं। उनका अहं झान्‍्त हो चुका था ॥ 
भावनाएँ शान्‍्त थी । 


“दूसरेसे अच्छे रहेः-यह भाव मनुष्यकी अश्यान्ति, आन्तरिक दुःख 
क्लेश और ईर्ष्याका कारण है| इससे मन बेचेन रहता है। सब कुछ होके 
हुए भी मनुष्य अतृत्त रहता हैं | 


ईर्ष्या एक छूतसे फेलनेवाले रोगके सदश जल्दीसे विकसित होनेवालाः 
मनोमाव है | अभी आप शान्त गम्भीर और प्रसन्न हैं | दूसरेकी कोई भी 
उत्तम चीज देखी कि बिखर पड़े, मन मचछ , गया, छगे जलने | हु 


स्मरण रखिये; आप चाहे सब कुछ पा ले, फिर भी किसी-नं-किसी) 
व॒स्तुका अभाव सदेव रहेगा । अभाव मनुष्यकी भारी कमजोरी है। उत्तम 
व्यक्ति वही है। जो कल्पनाके मायाजाल तथा ईर्ष्या-जेसे मनोविकारके वशमें 
न होकर अपनी प्रास वस्तुओका ही सबसे उत्तम उपयोग करता है । 

स्वयं काना बनकर दूसरोको अन्धा देखनेंका उद्योग महान्‌ अनर्थकारी। 
है। अपने साथ ईमानदारीसे काम छीजिये।.* 
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जाकी रही भावना जैसी 


एक बार एक अदाल्तमें एक स्रीने एक युवकपर मुकदमा 
दायर किया था और कारण यह बताया था कि अमुक व्वक्ति उसको 
बढ़े अजीब ढंगसे निहारता है | वह हत्या कर सकता है तथा अन्य 
कुछ हानि युवतीको पहुँचा सकता है। युवकके चरित्रकी पुल्सिने 
छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि वह साधारण मानसिक स्थितिवाला 
निर्मलचरित्र व्यक्ति था, जिससे किसी प्रकारके अपराधकी आशड्ढा 
नहीं की जा सकती थी | मुकदमा खारिज कर दिया गया था | 


जब उस युवतीका मनः-विश्लेषण किया गया; तब ज्ञात हुआ 
कि वह खर्य ही संदेहबृत्तित ग्रसित थी | वह खय् दूसरोमे हत्या: 
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भय सतानेकी दृत्ति; चोरी; डकेती; खेँरेजी, .अपविन्नता; व्यमिचार: 
ईर्ष्या) द्वेप और प्रतिहिंसा इत्यादिकी घृणित भावनाएँ, आरोपित किया करती 
थी । चूँकि उपयुक्त ढुगुण खयय॑ उसकी कमजोरियों थीं) वह दूसरोमें 
इन्हीकी प्रतिच्छाया देखा करती थी | उसे सभी छोग खराबियोसे परिपूर्ण 
हुर्ब चरित्रवाले दिखायी देते थे । 


दूसरोमें हम प्राय: उन्ही गुर्णोंकी परछाहीं देखते हैं, जो वासतवमें 
खय्य॑ हमारे अन्तःकरणमे गुप्तरूपसे मानसिक ग्रन्थियोके रूपमे निवास 
करते हैं | यदि हम सावधानीसे अपने मनःक्षेत्रके गहन गहरकी परीक्षा 
करें तो हमे विदित हो सकता है कि हमारे गुप्त मनमें किस प्रकारके विचारोकी 
भावना-म्रन्थियों विनिमित हो चुकी है | 


'... मालूम कीजिये कि दूसरों--अपने आसपासके व्यक्तियों, जान- 
पंहचानवार्लो: नये व्यक्तियों? माई-बहिनो) परिचितों; विद्यार्थियों और आहकोके 
विषयमें आपके मनमे कैसे विचार आते हैं | आप उनके प्रति अपने मन- 
से नेकी और मलाईकी बात सोचते हैं या ईर्ष्या, द्वेष) फरेवकी परछाही 
झाती है ! यदि वे संकटमे हो तो आप उनकी सेवा और 
सहायताको प्रस्तुत होंगेः या हाथ झाड़कर दूर खड़े हो जायेंगे ! 
यदि वे अकेलेमे मिल जायें तो आप उनपर प्रहार करेंगे या प्रेमके 
दो शब्दोसे हसकर उनका खागत करेगे £ यदि उन्हें किसी प्रकारकी 
सहायताकी आवश्यकता हो तो क्‍या आप उनकी सहायताको गस्तुत 
करेंगे १ इन प्रश्नोंपर निष्पक्षतासे विचार करनेपर आपको आरोपकी 
'बृत्तिका ज्ञान हो जायगा । आपको यह मालूम करके आश्चर्य होगा 
कि अनेक व्यक्तियोंसे हम यो ही बिना पर्याप्त कारणके घुणा करते हैं । 
हम अपने दुग्गुण उनमे आरोपित कर उन्हें अपनी रुचिके अनुसार भल्ता- 
बुरा बताया करते है। दूसरोके चरित्रके विषयमे हमारे निर्णय सदैव 
हमारी गुप्त मनमें बसी हुई मान्यताओसे संचालित होते रहते हैं | 


महात्मा गांधीजीपर दो बार घातक प्रहार हुआ था । जिस 
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व्यक्तिने प्रथण बार उनकी हत्याका प्रयक्ञ किया था; उसे गांधीजीने 
माफ कर दिया | वे यह समझ ही नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति 
उनके प्रति ढुर्भाव रख सकता है। चूँकि वे खवयं सजन पुरुष थे; सदा- 
सरवदा दूसरोकी नेकी और मलेका ही ख्याल रखते थे । 


आरोपकी प्रवृत्ति मनुष्यकी एक दुर्वछता है; जो सही विचार 
एवं तर्कमे वराधाख्वरूप खड़ी हो जाती है | अनेक व्यक्तियोमें यह 
कुछके प्रति बढ़े अत्याचारका कारण बन जाती है। भारतमें भंगीः 
चमार, कोली) मील इत्यादि निम्न जातियोके प्रति जो घृणा और 
हुच्छताओकी भावनाएँ हैं, उनका कारण एक प्रकारसे आरोप ही है। 
। पशुओंमे सूअरके प्रति बडा अत्याचार देखनेमे आता है | मुहल्लेकी टट्टियाँ+ 
गंदगी, सड़ी-गली चीजें जिन्हें खाकर सूअर सफाईमे योग पहुँचाते 
हैं, उनकी ओर कोई दृष्टिपात नही करता | मनुष्यके संचित आराप उनकी 
इस घुणाका कारण है | 


. अधिक विकसित होकर आरोपकी प्रवृत्ति क्रोध) ईर्ष्या; प्रतिशोध/ 
घृणा; लोभजनित भयंकर मानसिक जटिल मानस-रोगोमे प्रस्फुटित होती 
है। मनुष्यको अपने इद-गिद सभी अपने शज्रु; दुष, पापी, खूनी) हत्यारे 
ओर चोर-डाकू प्रतीत होते है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी 
उसका बुरा चाहते हो, उससे ग्रतिशोध लेनेकों समुत्सुक हों; सदा 
उसीकी टीका-टिप्पणी करते हो और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गये 
हो । वह खर्' असंख्य शड्ढाओ, दुश्चिन्ताओं; कल्पित भय) कायरता+ 
अन्तईन्द आवेदशसे उद्विग्ग हो उठता है | घरमे, उद्यानमे, समा- 
सोसाइटीमेः बाजार्मे; कभी भी उसे मानसिक संतुलन प्राप्त नहीं होता | 
उसका जीवन एक विडम्बना बन जाता है ! 


ठुल्सीदासजीने भक्तोके द्वारा भगवान्‌ रामके दर्शनका वर्णन करते 
हुए एक स्थानपर निर्देश किया है-- 


जाकी रही भावना जेसी ७३ 
'जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥? 


प्रभु एक हैं, किंतु मिन्न-मिन्न रुचि; प्रकृति-स्वभाववाले भक्तोंको 
गभुकी मिन्न-मिन्न आकृति ओर रूप दृष्टिगोचर हुए । विद्वानोंकों विद्ानः 
भक्तीको भक्त और शक्तिवालोकों वे शक्तिके अवतार दिखायी देते हैं| 
मूल अभिप्राय भावनाकी विभिन्नता ही है | जेसी जिसकी भावना 
वैसा उसका दर्शन। यही बात संसारके विषयंमे मी छागू होती है। 
इस त्रिगुण जगत्‌के अनन्त भण्डारमे सत्‌, रज,, तमके अनुसार अनेक 
प्रकारके गुण-अवगुण भरे पड़े है; किंतु सनुष्य अपनी भावनाके अनुसार 
उनकी प्रतीति करता है| 


हम अंदरसे खयं जेसे है; हमारा बाह्य संसार भी वैसा ही 
है | जिनकी भावना भीतरसे मलाई, सचाई प्रेम, सहानुभूति, करुणा: 
शील, सौहाद, वात्सल्य और सद्भावकी ओर झकी हुईं है, उसे उसके 
संसारमे इन्हीं देवी गुणोंका ब्राहुल्य प्रतीत होता है। वह सर्वत्र उत्तम 
पवित्र वस्तुओके ही दर्शन करता है । दूसरोकी भलाईकी ओर ही 
देखता है | उसके संसारमे ये ही सद्गुण पुष्पित-फलित होते हैं। 
दुर्मावकी विषवेलि नहीं उगती । वह सर्वत्र प्रेम वितरण करता है; 
परिवर्तनमे वही: माव दुगुना-चौगुना प्राप्त करता है । 


महात्मा ईसाकों सूलीपर ले जाया गया | रूढिवाद तथा अज्ञानके 
अन्धकारमे फेंसी हुई जनता उनके दिव्य दशनोका समझ नहीं पा 
सकी थी | म॒त्युसे पूर्व उनके मुखसे ये शब्द निकले--कमेरे प्रभ्नु ! 
इन छोगोकों क्षमा करना? क्योकि ये नहीं 'जानते कि ये क्‍या कर 
रहे हैं !! ईसाके इन वचनोमे कितना मर्म भरा हुआ है! उनकी 
ममता; प्रेम/ सहानुभूतिकी अजस्नर धारा प्रवाहित हो रही है। जनता 
मूख है। वह धमंका मम नहीं समझती । वह इंसाकों धमका झात्र 
मान बैठी है; क्योकि उनके गुप्त मनमें हिंसा, विद्वेंष। क्रोध और प्रतिशोधके 
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भयंकर कीटाणु बैठे हुए, हैं; लेकिन उदारह्दय ईसा अपनी 
सद्भावना फिर भी बिखेर रहा है। ईसा ! ठुम धन्य हो ! 


,. परच्छिद्रान्वेण आजका प्रमुख दुर्गुग है। अमुक व्यक्ति ऐसा 
है, वैसा है; झठ बोलता है; चोरी करता है; ईर्ष्या, द्वेघ) वैरमें 
फंसा हुआ है । समाजका दात्रु है। उससे इतनी हानि हो रही है। 
इत्यादि बाते कोई भी व्यक्ति दूसरोके विषयमे कह देते हैं। ऐसी 
ीका-टिप्पणी करनेवाछा व्यक्ति ये बातें उच्चारण करते हुए केवल 
दूसरोके ढुगुंणोकी ओर ही दृष्टिपात करता है, जब कि ये समस्त दुगुण खरय्य॑ 
उसीके शुप्त-संस्कारोमे जटिलतासे बेठे रहते हैं | वह यह नहीं सोचता 
कि दूसरोकी आलोचना करनेवाछा वह खयं कितने दुर्गुणों, पापमय 
संकल्पो; दुरभिसन्धि। दुर्मावनाओका शिकार है । दीपकके नीचे खय॑ 
कितना अन्धकार एकत्रित है ! 


एक पाश्चात्य विचारकका कथन है कि पयदि हम सजन कहलानेवाले 
व्यक्तियोके समस्त दोष प्रकठ हो सके ( जो कि उनके गुप्त मन, अन्तःकरणमें 
छुपे रहते हैं ) तो हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति इतने अंशोमे दोषी है कि 
उसे फॉसीकी सजा मिल सकती है । अंदरसे हम सब नाना प्रकारके 
पापमय संकल्पो एवं गुप्त अनुभवोंसे भरे रहते है | जबतक हमारे पाप 
ढके रहते है; तबतक छोग हमे सजन समझते हैं। प्रकट होनेपर इन्हीं पापमय्‌ 
संकल्पोके कारण हम भर्यंकर-से-मर्यंकर सजाके अधिकारी हो सकते हैं |? । 


इस कथनमे गहरी सत्यता है। हममेसे सबके पास एक बड़ा ' 
जरूरी कार्य करनेके लिये मौजूद है--खसंस्कार अर्थात्‌ हमे सर्वप्रथम 
भावनाओंकी सफाई करनी चाहिये । यह बड़ा कठिन कार्य है। इसकी 
सफछताके दो ही उपाय हँ--( १ ) आत्मनियन्त्रण, ( २ ) दौर्घकालीन 
अभ्यास । प्रथम तो यह कि जब किसीके प्रति मनमे कुसंस्कार 
उदित हो, तब ठीक उनके विपरीत मैत्री-भावनाहरा दुर्भावका निराकरण 
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किया जाय | अभ्यास ही वह साधन है; जिसके द्वारा आत्मशुद्धिका 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य हो सकता है | दुर्भावोंसे युद्ध करना, उनके 
स्थानपर दया) प्रेम, सहानुभूतिका पाछन करना हमारी साधनाका प्रधान 
अड्भ होना चाहिये | जितने इस ओर पग उठाया है; उसने जीवनमे 
एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है | सबके प्रति सद्भाव, मित्रभाव) प्रेम) 
सहानुभूति, सेवा, सहायताकी मनोद्ृत्ति आन्तरिक शान्ति प्रदान करनेवाली 
अवस्था है । मेत्री भावनाके अभ्याससे मानव दिन-रात अमित सुखका 
अनुभव करता है, रात्रिमे मीठी नींद सोता है; बुरे खम्न नही देखता) 
सबका प्रिय हो जाता है; अमानव दुश्ेका भी प्रिय होता है; देवता 
उसकी रक्षा करते हैं; अग्नि; विष या हथियारतकसे उसे हानि नहीं 
पहुँचती; शीघ्र ही उसे समाध्रि छग जाती है; उसका आकार सदा 
प्रसन्न रहता है ओर बिना किसी अन्तद्व॑न्द्दके वह मृत्युको प्राप्त होता है। एवं 
यदि मृत्युकालमे यही भावना रही तो वह श्रेष्ठ छोकमे जन्म लेता है। 


सबसे मित्रता) सबका कल्याण; सबकी भलाई और प्रेमकी भावनासे 
जब मानवका अन्तःकरण परिष्कृत हो उठता है; तब उसके शुभ- 
भावोकी विद्युत-तरज्गें समीपके वातावरणकों भी विद्युद्धता। पवित्रतासे भर 
देती हैं । जब हम दूसरोका भत्ता चाहते हैँ; तब हम सबको प्रेममय; 
मित्र; सखाके रूपमे देखने लगते हैं । किसीके प्रति दुर्भाव; ईर्ष्या 
दैषका होना ही अश्यान्त) ईर्ष्यामय अन्तह॑न्द्पूर्ण जीवन बिताना है | 
सद्भावना न केवछ कर्ताकों सुख-शान्ति प्रदान करती है वरं समीपके 
व्यक्तियोंमे भी उसी भावको विस्तृत कर खार्थ) दुष्कर्म एवं संकुचिततासे 
मुक्त करती है । 


सही विचारकी बाधाएँ 


आप जो सोचते-बिचारते या दूसरोंके विघयमे निर्णय करते हैं, 
क्या वह वस्तुतः सत्य है ? आपका मन खयं अपने या दूसरॉके विषयमें 
जो निर्णय करता है; आप जिन निष्करषोपर आते हैं, क्या वे सत्य हैं १ 
आपकी घारणाओनें क्या कुछ न्रुटियों भी हो सकती हैं ? ये ऐसे प्रश्न हैं; 
जो गम्भीर विचार करनेपर मनमे उदित होते है। 


नव्बे प्रतिशत व्यक्तियोके विचार, चिन्तन या निष्कर्ष प्रायः गलत होते 
हैं | उनके चिन्तनके मार्गमे अनेक ऐसी बाधाएँ उपस्थित होती रहती हैं, 
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जो अनजानमें ही चुपचाप उनकी विचारधाराओको प्रभावित किया करती 
है । ये त्रुटियों गुपतकूपसे परिवर्तित होती रहती हैं तथा जटिल होकर 
शुप्त मनमे भावना-अ्न्थियोंके रूपमे निवास करने लगती हैं | सही विचार 
न करनेके कारण मनुष्य समाजमे तिरस्कृत एवं अपमानित होता है। 
जनता उसका मान नहीं करतो; उससे किसी भी गम्भीर विषयमे सलाह 
नहीं ली जाती । प्राचीन कालमे यूनानियोमे दाशंनिको तथा भारतमें 
क्राषि-मुनियोसे महान समस्याओपर विचार-विमर्श किया जाता था। 
उसका कारण यही था कि वे सही विचार करते थे; उनका दृष्टिकोण 
विस्तृत था; बाधाएँ उनमे अपेक्षाकृत कम थीं | 


सही विचारकी प्रथम बाधा भाग्यवाद है | “जो कुछ भाग्यमें 
निदिंष्ट है वही होता है; हमारे किये कुछ न होगा; हम क्यों प्रयज्ष करे; 
क्यों इतना झंझट मोल ले ! कार्य भी क्‍यों करे जब नियतिका कुटिल 
चक्र हमारे भाग्यका निर्णय कर रहा है !--भाग्यवादियोके ये तक 
अनुपयुक्त है। इनके कारण मनुष्य अपनेकों डरपोक समझता है और 
झुद्ध निर्णय नहीं कर पाता । 


ह्त 


: दूसरी बाधा साम्प्रदायिकता है । “अमुक्त व्यक्ति दूसेरे धर्मका है 
अतः उसके साथ दूसरी तरहका व्यवहार होना चाहिये। अमुक्क मेरे धर्म 
या प्रान्तका है । अतः उसकी अनुचित सहायता भी मुझे करनी ही चाहियेः--- 
ऐसे विचार हमारे न्याय करनेमें बाधक होते हैं । किसी भी प्रकारकी 
साम्प्रदायिकता न्यायमे बाधक नहीं होनी चाहिये | सभी हमारे हैं, हम समीके 
प्रतिं कर्तव्यकी पूर्ति करते रहेगे | हिंदू; मुसलमान, सिख, ईसाई पारसी; 
'जैन सभीमे एक ही आत्माका निवास है | सभी हमारे आत्मस्वरूप बन्धु, 
'हितैषी और प्रेमपात्र हैं | हमारा किसीसे कोई वैर-विरोध नहीं है--इस 
ध्रकारके विचार मनुष्यकों सत्य, न्याय ओर अहिंसाके मार्गपर 
'शखते है। 


८ सख्र्ण-पथ 


तीसरी बाधा अतिमावुकता है। दया; करुणा; प्रेम, सहानुभूतिः 
कृपा इत्यादि एक मर्बादातक ही उचित हैं | यदि ये मर्यादाके बाहर 
चले जायें तो मनुष्य विवेक नही कर पाता | हमें अमुकका विद्ेेष ध्यान- 
रखना चाहिये; क्योकि वह हमारा कुटम्बी) पुत्र) पुत्री या नातेदार है । 
अमुकने कसूर किया है, पर फिर भी वह हमारी दयाका पात्र हैं; उसे माफ 
कर ही देना चाहिये । अमुकपर हमे रहम आता है, अपना सब कुछ इसे 
दान दे डालना चाहिये या महान्‌ अपराध करनेपर भी उसे सजा नहीं 
मिलनी चाहिये--अति भावुकताजन्य ये मान्यताएँ मनुष्यके सत्य; न्याय 
ओर कतंब्यके मार्गम आकर खड़ी हो जाती हैं और उसे आगे नही बढ़ने 
देती । भावुकताके कारण मनुष्यका विवेक तथा बुद्धि दब जाती है और 
वह सही निर्णय नही कर पाता । 


चौथी बाधा उत्तेजना है । क्रोध, भयः काम; बैर आदि क्षणिक 
आवेश मनुष्यको अंधा बना देते है। इन मनोविकारोकी उत्तेजनामें 
विवेक पह्षु हो जाता है । नीर-क्षीरकी भावना विलीन हो जाती है। 
न्यायके स्थानपर मनुष्य प्रतिशोधकी भावनासे उत्तेजित हो जाता है । 
उत्तेजनाएँ एक प्रकारका उन्माद है, जिसमे मनुष्यका विवेक स्थिर नहीं 
रहता ओर वह विचारनिर्माणमे गलतियों कर बैठता है। शान्त होनेपर 
उसे अपनी उत्तेजनाओकी मूर्ख॑ताएँ प्रतीत होती हैं। 


पॉचवी बाधा पछायनवादकी है। ध्यह कष्टसाध्य कार्य है | इसे 
करनेमे पर्यास श्रम तथा कष्ट होगा | कौन व्यर्थके झंझटमे पड़कर आफत 
सोल छे, या माथा-पत्ची करे, चले इसे छोड दें | सरल कार्य कर डा्लें।? 
इस प्रकारके व्यक्ति पछायनवृत्तिके है, जो कठिन संघरषपूर्ण, जटिल 
कार्यो या विषयोसे भागते या पछायन करते है | पलछायनवादी झगड़ालू 
दम्भी या उत्साहएर्ण व्यक्तियोसे मयभीत होता है। उसके चित्तमें एकाग्रता 
नहीं होती; उबका सन श्षण-क्षणमे तितलीको तरह इघर-उचर भागता 
रहता है। उसमे स्थिरता, एकनिशा, स्रयं अपनी बातपर डटे रहना 


सही विचारकी बाधाएँ ७९ 


चरित्रकी निष्ठा, विचारोंकी गहराई, खयय॑ विचार करनेकी योग्यता» 
मोलिकता इत्यादि सदूगुण नही होते । पछायनइत्ति मनुष्यकों एकनिष्ट 
विवेकशील हृढ़ी नहीं बनने देती । वस्तुतः प्रत्येक सही विचारवाले 
व्यक्तिको इस दृत्तिका परित्याग कर देना चाहिये । रु 


छठी बाधा कल्पनाकी अतिशयता है । अपनी ही कल्पनामे मस्त 
रहनेवाला व्यक्ति सबको उसी रंगमे देखता है जैसे खयं उसकी अपनी भावना 
होती है| हवाई किल्ोमें 'निरत रहना» काल्पनिक जगत्‌मे निरन्तर विचरण 
करना तथा पाथिव जगत्‌के उत्तरदायित्व, कठोर संघपं, कम इत्यादिका 
दृष्टिमे न रखना मनुष्यको शेखनिल्ली बना देता है । ऐसे व्यक्ति बड़ी 
लंबी-चोड़ी बाते बनाते है; बड़े-बड़े वादे करते हैं; उनकी कागजी 
योजनाओका पार नहीं? किंतु जब सांसारिक मजबूरियों उनके समक्ष 
आती हैं, तब उन्हे काल्पनिक जगत्‌का मिथ्यात्व माढम होता है। 


सातवी बाधा आत्महीनता या आत्मामिमानिता है ।आत्महीन व्यक्ति 
अपने-आपको नीचा समझता है; जब कि आत्मामिमानी अपने बराबर 
किसी दूसरेको नहीं समझता । एकको अपनी शक्तियोमे अविश्वास होता 
है, दूसरेको अनुचित विश्वास और मद। मदमस्त या आत्महीन व्यक्ति 
क्‍या न्याय करेगा । 


इसके अतिरिक्त देश-काल-परिस्थितिकी अशानता; शक्तिसे अधिक 
कार्य अपने ऊपर छे लेना? जानकारीकी कमी ओर कानूनसे अज्ञानता 
मनुष्यको सही विचार निर्माण करनेमे बाधासखवरूप उपस्थित होती हैं। 
मनुष्यकों चाहिये कि यथासम्भव इनसे दूर रहे ओर नीरक्षीरविवेक 
विकसित करे | बहुजनहिताय बहुजनसुखाय--कों समक्ष रखकर हमें 
कारयमे अग्रसर होना चाहिये । 


|| कसा 98.६4 -++>तल 


$ श्‌ | 44 पदक 
अपने सिद्धान्तोंकों व्यावहारिक रूप दीजिये 
आपके विचारके दो पक्ष हैं--एक काल्यनिक तथा दूसरा क्रियात्मक | 
आप किसी आदर्शविशेषको मनमे पानेकी इच्छा रखते हैं, उसकी प्राप्तिके लिये 
बड़ी-बडी योजनाएँ बनाते हैं और आपने अपना आदर्श भी सच्चे संकल्पसे 
स्थिर किया है, किंतु खेदका विध्य है कि आपकी ये सदभावनाएँ पानीके 
जुल्बुलोके समान मनकी मनमे ही शान्त हो जाती हैं | ओर यह है कि आप 
जीवनके काल्पनिक बाजूपर तो विशेष ध्यान रखते हैं, किंतु उसके 
क्रियात्मक ( :४८8८०४॥ ) खरूपकी ओरसे वीतराग हो जाते है । 
अपने सद्दिचारोको नित्यप्रतिके व्यवहारमे न लानेके कारण ही आपको पूर्ण 
सफलता नही मिल रही है | 
जिस प्रकार आमको बिना खाये; 
साहूम होता, हथियारकों खरीदकर रख 
होता, दवाईका बिना सेवन किये उसका 
शिक्षा और ज्ञानका व्यवहार 


रक्‍्खे रहनेसे, उसका खाद नहीं 
लेनेसे उसका चमत्कार प्रतीत नहीं 


छाभ नहीं दीखता; उसी प्रकार 
हार हुए बिना कुछ उपयोग नही है। 


संसारमे बड़े काम अपने सिद्धान्तोको प्रयोगमे छामेसे ही सम्पन्न 
डआ करते है। काल्पनिक श्रौद्धिक विचारके साथ क्रियात्मक खरूपके उत्तम 
धामझस्पसे ही विचार समूचा बनता है तथा उसमे पूर्ण उत्पादक शक्तिका 
समावेश होता है | अमिलाषाएँ; 


विचार, योजनाएँ तबतक उत्पादक नहीं 
बन सकती, जबतक वे सनुष्यकी क्रियाके रू 


पमे परिवर्तित न कर दी जायें । 
विचारका क्रिया ( 4८४०४ ) के साथ सम्मेलन होनेसे उत्पादक बलका 
भाहुर्भाव होता है। पठन-पाठन और वाचनका ज्ञान चाहे वह कितना भी , 
हो अन्ततः पुस्तकमे ही रह जायगा | छटॉकमर 
क्रियात्मक ज्ञान, सेरभर पण्डिताईसे बहुत श्रेष्ठ है | 
आपका धर्म व्यावहारिक होना चाहिये। धर्म युस्तकोके अंदर पड़ी 
रहनेवाली मूक चीज नहीं है; वह कोरे 'ज़ा-पाठ या सोचने-विचारने मात्रकी 


. अपने सिद्धान्तोंको व्यावहारिक रूप दीजिये. ८ह१ 


वस्तु नहीं है; धर्म कल्पनाका सुनहरा महल नहीं है; धर्म तो व्यावहारिक 
रूंपसे नित्यप्रतिके जीवनमे उतारनेकी चीज़ है। धर्म देनिक उपयोगमें 
छाने। पग-पगपर काममे लेनेकी वस्तु है। जो व्यावहारिक रूपते आपने 
काममें ले लिया; वही वास्तविक धर्म है। 


धर्म! शब्द पघृञज--धारणे? धातुसे निर्मित होता है। जिससे 
स्पष्ट है कि जो सिद्धान्त व्यावहारिक रूपसे काममे छाये जायें, वे ही धर्म 
हैं। धर्म हर मनुष्यके देनिक जीवनमे, नित्य हर घड़ी उपयोगमे आनेवाला 
तत्व है | उसे हर घड़ी काममे लेनेके लिये प्रस्तुत रहिये । अपने 
उद्देश्योको कार्योद्वारा प्रत्यक्ष करते रहिये । 


महात्मा गॉधीजीका कथन है कि जिस धर्मका हमारे दैनिक आचार- 
व्यवहार॒पर कुछ भी प्रमाव न पड़े; वह एक हवाई किलेके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है। मै तो धर्मकों ऐसी ही आवश्यक वस्छु समझता हूँ जेंसे अन्न, जल और 
वायु । नशेबाजोको जैसे अपने नशेकी चीजोका ध्यान रहता है; तलब 
उठती है और उन्हें पानेके लिये वे हर सम्भव उपायको काममें छाते हैं 
उसी प्रकार धम-कार्योकी ऐसी चाट ओर तलब मनुष्यके कलेजेमे उठनी 
चाहिये कि आजके कार्योंमे अधिक-से-अधिक धर्मके तत्त्वोंका समन्वय हो | 


अनेक अस्थिर एवं चशद्वल प्रकृतिके व्यक्ति बड़े उत्कृष्ट आदर्शोको 
लेकर निकलते हैं और बहुत-कुछ करनेकी इच्छा रखते हैं, किंतु वे सम्पूर्ण 
मनः वचन और कायाके साथ अपने विचारोकों कार्यरूपमे परिणत नहीं 
कर पाते । जिस मूल्यद्वारा किसी कार्यमें सफलता प्राप्त होती है, उस मूल्य 
अर्थात्‌--ठोस कर्म परिश्रम/ उद्योग; क्रियाशीताको दिये बिना ही 
वे इच्छित पदार्थकों पाना चाहते हैं ओर फछतः असफल रहते हैं । 


धर्म काल्पनिक नहीं; व्यावहारिक होना चाहिये | अपने विचारोंकों 
कममें उतारिये । 
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मनभाना आनन्द मिलेगा 


स्मरण रखिये कि प्रत्येक बीज, जो आप देखते हैं अपने अन्तस्तलमे 
एक़ महान्‌ दक्ष छिपाये है | उसके द्वारा जगत्‌की कुछ भलाई; कुछ सेवा। 
कुछ नयी सष्टिकी योजना अवध्य होगी ! गेदूँका एक दाना छीजिये। 
परमेहंवरने उसमे कुछ ऐसी गुप्त योजनाएँ. संचित की हैं, जिनसे वह एक छ्षुद्र बीज- 
से परिपूर्ण पौधा बन सकता है । पत्तियों, इंठछ और गेहूँके असंख्य दाने उस 
एक बीजके अन्तस्तल्मे छिपे हैं। उसमे एक ऐसी गुप्त शक्ति भी प्रस्तुत 
है जो उसे ठीक-ठीक दशामे उगने। बढ़ने और फलित होनेका 
आदेश करती है । | 


. मनुष्यके नन्हे शिक्षको छीजिये। वह अबोध नहीं जानता कि किन 
'अध्ब्य नियमोके अनुसार वह क्रमशः बड़ा होकर एक पुरुष बन जाता है। 
उसका शारीरिक विकास होता है, वासनाएँ: प्रदीत्त होती हैं; किंतु अन्तमे 
वह भौतिक उन्नतिसे ऊँचा उठकर आध्यात्मिक जगतूमे प्रविष्ट होता है | 
जैंसे गेहूँका दाना अपनी प्रगतिके विषयमे निबोध होता है; उसी प्रकार इसे 
“मनुष्यकी भी अपने विकासका यथार्थ घोध नहीं होता । 


इन,दोनों ही उदाहरणोमें मार्ग दिखानेवाली एक अदृश्य सत्ता है। 

यही पेड़: यही,पन्नी ग्रही पुरुष, यही पद्-पक्षी और मानव समरत स्च्र- 

“अचर स्रड्ठिक्ा पथ त्रिदेश करती है। एक निश्चित क्रम 76छ 800 (0:व०7 

नियम तंथा योजनाकेंअर्नुरूपँ हम सभी अग्रसर हो रहे हैं। एक अदृर्यः 

कभी न गछती करनेवाली शक्ति ही हमे यथार्थ मार्गदर्शन 'कर्सा रही हैं। 
यह आत्माकी शक्ति है| इसे इंश्वरकी प्ररक सत्ता भी कह सकते हैं । 


मनभांना आनन्द मिलेगा ८३ 


अतः सर्वप्रथम अपनी आत्माकों पहचानिये और फिर अनात्मा- 
को | ईश्वर दोनोका माल्कि हैं। सोचिये “मैं कोन हूँ?! हाथ; 
पॉव) मांस) रक्तः स्नायु ही क्या में हूँ ?? जब आपकी समझमे आयेगा कि 
इनमेसे कोई भी ५्मै? नही हूँ? तमी अन्तदंशनका मार्ग प्रशस्त होगा । 
जिस प्रकार प्याजके छिलकेकी निरन्तर उतारते रहनेसे वह पतला 
हो जाता है; उसी प्रकार “मैंपनः के प्रथवकरणसे यह तत्त्व सहज ही 
समझमे आ जायगा कि ५मैं? आत्मा ही हूँ । 


मनुष्य ईब्वरका प्यारा पुत्र है | उसे उन्ही दिव्य विभूतियोंसे सजित 
किया गया है; जो परमपिता परमेश्वरमे मौजूद हैं । परमेश्वरने उसे अपनी 
ही आईतिः रूप) गुण) तत्त्वः शक्तियोसे विभूषितकर यहाँ भेजा है। 
यही कारण है कि मनुष्यकी शार्यरिक इद्धिसे अधिक महत्वपूर्ण 
आध्यात्मिक उन्नति होती है । शारीरिक तथा आध्यात्मिक सम्पदाएँ 
निरन्तर बढ़ती हैं | प्रतिदिन, प्रतिपल दिव्य शक्तियाँ बृद्धिपर 
रहती हैं। यदि मनुष्यकी व्यर्थकी आवश्यकताएँ, वासनाएँ और 
विषयमोगकी थोथी इच्छाएं. आध्यात्मिक मार्गमे रोड़ा न अठकाये 
तो वह पथिक सीधा चला ,जाता है ओर , पूर्ण ब्रह्मानन्द प्राप्त 
करता है। अतः जीवनमे पूर्ण आध्यात्मिक आनन्द उठानेके लिये हमे 
अपनी ईचछाओंका भेद करने,, इन्द्रियोंका दमन करने और वासनाओकी 
आहुति देनेके लिये सदेव प्रस्तुत रहना चाहिये। इन्द्रियसुखकी अपेक्षा 
इन्द्रियनियोधमे अधिक सुख है। हम अपनी इन्द्रियोको वशमे न रक्खेंगे 
और अविरोध इधर-उघर अनियन्त्रित बढ़ने देंगे तो मानो अपनेकों जान- 
बूझकर ढुख-सागरमे डालेंगे | इन्द्रियोके विषयोगें अथवा भोग-विलासमे 
सुख नही है। अमरत्वका यह सागर आपके भीतर है। खर्गका-सुखमय 
दाज्य आपके अंदर हैः उसमे विचरिये | मनमाना आनन्द मिलेगा || ० 


ऋृ रीरपएर इस फिल्टकिएी, का 


अपने विषयमें अशुभ-विन्तन न कीजिये 


ऐसे अनेक व्यक्ति मेरे देखनेमे आये हैं, जो इसी कारण सदैव 
अखस्थ रहा करते हैं; क्योकि वे हृदसे अधिक अपने विषय अहितकर 
चिन्तन किया करते हैं | अहितका चिन्तन करना, निराश रहना; अपने 
भविष्यके विषयमे बुरी बातोकी कल्पना करना और शोक-विषादमे 
हवे रहना एक मानसिक व्याधि है। इस व्याधिकी जड़ें रोगीके 
अन्तःप्रदेशमे होती हैं | जरा-जरा-सी व्याधिको बढ़ा-बढ़ाकर दिखाना 
ता उन भामूछी थीमारियोंके जरिये भयानक व्याधियोंके मोजूद होनेका 
सन्देह करना; उन व्यक्तियोके सखमभावबका एक विशिष्ट अज्ध हो जाता 
है । मामूली दर्दमें ही हाय-हायकर ये तिलको ताड़ बना देते हैं। 


अपने विषयमे अशुभ-चिन्तन न कीजिये ८५ 


यदि इन चिन्तन-प्रधान रोगियोंका मनोविश्लेषण ( 75ए7०॥०- 
4॥०9७४5 ) करें; तो आपको ज्ञात होगा कि ये चिन्ता; भय; श्ढाः 
बहम; अस्थिरताः अधिक ओत्सुक्य इत्यादि व्याधियोके अड्डे हैं | इन्हें 
विशेषरूपसे तो यह भय रहता है कि हम कहीं बीमार न हो जायें; हमें 
कोई असामान्य रोग न हो जाय | इनमे निश्चयवलू अत्यन्त कम होता 
है। घारणा-शक्ति क्षीण होकर शूल्यकों पहुँच जाती है। अत्यधिक 
चिन्तनका कारण अन्तश्करणमे दबी हुईं मयकी थीसकी अभिव्यक्ति है। 
दबी हुई मावनाएँ जरा-सा प्रोत्साहन पाकर अनेक छोटी-मोटी शड्ढाओसे 
सम्मिश्रित हो मनके ऊपरी स्तर॒पर उद्भूत होती हैं | चिन्तन उस भयका 
रूपान्तरित रूप है। वास्तविक भय अव्यक्त प्रदेश ( ए॥0075९०५७ ) 
में छिपा रहता है । यही छिपी हुईं भावना रोगरूपमे अमिव्यक्त होती है 
तथा अनेक मानसिक रोगोका कारण बनती है | 


अश्युम-चिन्तन मानसिक दोब॑ल्यका प्रतीक है; कष्ट ओर छ्लेशोंको 
निमन्त्रण है; इससे मनकी कार्य करनेवाली शक्तियों विनष्ट होती हैं; 
मनुष्यका उत्साह मारा जाता है; आशावादिता नष्ट होती है ओर वह 
कोई भी उत्कृष्ट कारय नहीं कर पाता । 


मनुष्यको चाहिये कि वह सदा-सर्वदा आशासे भरा रहे? अपनी 
आध्यात्मिक सम्पदाओंकी अभिव्ृद्धि करता रहे) परमेश्वरके दिव्यानन्दमें 
गोते छगाता रहे तथा आनेवाली आपदाओबको प्रसन्नतासे झेंले | चस्त न हो । 


आशावादिता वह महौषधि है; जो त्रिविध रोगोंको विनष्ट करती 
तथा मनुष्यको देवी तेजसे पूरित करती है। इससे मनुष्यके अनेक संशय 
दूर होते हैं तथा आन्तरिक प्रकाश होता है। मनुष्यका धर्म है कि वह 
केवल झुम सोचे तथा अुभका ही प्रसार करे | 


*-छार9छ-0-५ 


सोनेकी हथकड़ी-बेड़ियोंसे अपनी आत्माको 
न बॉधिये 


“अपने ख्ाभाविकरुपमें मानवात्मा पूर्ण निर्वेकार, निलेप, झुद्ध-बुद्ध है 
उसमे स्थायी सुख) समृद्धि, सौजन्य तथा प्रेम है | आत्म-प्रधान व्यक्तिमें 
किसी प्रकारका सीमाबन्धन नहीं है; किसी प्रकारकी संकुच्चितता_ उसका 
मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती । बाह्य एवं आन्तरिक दोनों ही रूपोमे 
वह पूर्ण खतन्त्र रहता है | - डा 


यदि हमे उच्च तथा उदार मानवका निर्माण करना है, तो सर्व- 
मथम हमें आन्तरिक खत॒न्वतासे चढ़ना होगा | खतन्त्रताका प्रारम्भ 


सोनेकी हथकड़ी-बेड़ियोँसे अपनी आत्माकों न बॉँघिये ८७ 


अन्तरके शान्ुओपर विजय प्राप्त करनेसे हो सकेगा। हमारे अन्तःकरणमें 
जो शत्रु हैं--काम) क्रोध) मोह छोमः हिंसा द्वेप खार्थ--उन्दींके 
दमनसे स्वतन्त्रताका प्रारम्भ होना चाहिये | आज सब स्थानोंपर आसुरी 
सम्पदाका राज्य है। आसुरी सम्पदाके विषयमे गीताजीमे निर्देश किया है-- 


दम्मो. दर्पोड्मिमानश्व क्रोध: पारुष्यसेच च। 
अज्ञानं. चामिजातस्थ पार्थ सम्पदमासुरीम, ॥ 


अर्थात्‌ दम्म) अमिमानः घमंडः क्रोध, कठोर वाणी तथा अशान-- 
थे सब आसुरी-समदाके चिह्न हैं | ये ही हमारी अवनति तथा परतन्त्रताके 
मूछ कारण हैं । खार्थ तथा छोभने, हमारी आज्माको बन्धनमें डाल 
दिया है। फक़तः हम दुखी हैं । 


आपकी आत्मा सर्वथा पवित्र है। वह सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप है।_ 
उसमे किसी प्रकारका दोष स्वमावसे नहीं है। कोई उसे बन्धनमे नहीं, 
डाल सकता | उसमे प्राचुयं) सम्रद्धि एवं पवित्रता है। अपने स्वार्थवदश 
आप उस प्रचुरतामे दुर्मिक्ष डालते हैं; कया यह न्याय है? क्‍या यह 
सफलता है! जहाँ प्रचुरता हो) वहोँ ढुमिक्ष डालना-यही स्वार्थपूर्ण 
अज्ञान, आपका शत्रु है। हमने खय्य अपनी आत्माको अन्धकारमर्य 
बना लिया है। ४. े 


आप अपनेकों शरीर मानते हैं | इच्छाओं, वासनाओं तथा 
कामनाओकी गठरी मानते हैं, यही कारण .है कि आप ढुखी हैं। 
वास्तवमें आप वह शक्ति हैं, जो बुद्धि और मनके परे है। आप वह सत्ता 
हैं, जो सम्पूर्ण विश्वमे शासन कर रही है। वही अजेय) वही तेज) शक्ति- 
तत्तः जो. जी चाहे कहे? वही दैवी-आत्मा सम्पूर्ण है? चही आप ह; 
उसीका प्रत्यक्ष कीजिये । उसीको अपने कार्यद्वारा स्पष्ट कीजिये | हु 


शनन.++०००६३०८६ 





| गंक 
दुर्भावपूर्ण आवनाओंको इस प्रकार जीत 
& ९३ ५ 
दाजिय॑ 
“जो व्यक्ति अपना सर्व लूटनेवाले छः डाकुओंपर पहले विजय प्राप्त नही 
कर लेते और समझते है कि हमने दसों विशाओंकी जीत लिया है, वे मूर्ख हैं। 
वस्तुत: जिस शञानी और जितेख्रिय महात्माकी समत्त आशियोंके प्रति समता प्राप्त 


हो जाती है, उसीके अज्ञानजनित शत्रु मरते है। फिर उसके वाहरके शन्नु तो रहे 
ही कहोंसे !?-...प्रहमद 


काम क्रोष। लोभ, मोह, मद और मत्सर--ये सनुष्यके छः भीतरी 

गत हैं। दूसरे शब्दोमे ये भनुष्यकी मौलिक कमजोरियों हैं | जब मनुष्य 

इन भावनाओके वशमे होता है, तब वह प्रत्यक्ष राक्षस-तुल्य बन जाता है। 

उत्तकी विवेक-बुद्धि उत्तेजनासे आक्रान्त हो जाती है | इन मनोविकारोंके 

क्षणिक आवेशमे प्रायः छोग ऐसे मूर्खतापूर्ण जघन्य कार्य कर बैठते हैं, जिनके 
उन्हे सदा आत्मग्लानिका अनुभव होता रहता है ! 

इन हुर्भावनाओकों जीतनेके लिये दृढ़ निश्चय, आरितिक भाव तथा 

3 आतकी अतीब आवश्यकता होती है | जतक हम इन्हे जीत नहीं छेते; 

तबतक आन्तरिक शान्ति और उल भी ग्राप्त नहीं हो सकता | जिस 


व्यक्तिने जितने अनुपातमें मनोविकारोका नियन्त्रण कर लिया है, वह उतने 
ह्ी आत्मा है। 


मातृवत्परदारिषुः का 


दुर्भावपूर्ण भावनाओंकों इस प्रकार जीत लीजिये. <९ 


अतृप्ति मिन्न-मिन्न रूपोमें प्रकट होकर आचरणको दूषित ' करती है। 
कामवासनाको उच्च कछाओ) साहित्यके अध्ययन, मनन) पूजन; कीर्तन 
तथा खाध्यायमे परिवर्तित कर देना चाहिये | इसका तात्पय॑ यह है कि हम 
अपनी सम्पूर्ण शक्तियोकों उच्च विषयोके अध्ययन/ छलित कछाओके 
अम्यासमे इतना तन्मय कर दे कि हमारा सांस्कृतिक विकास ऊँचा हो; हम 
उच्च आध्यात्मिक विषयोभे निरत रहे | 


भ्रमण प्राकृतिक दृश्योका निरीक्षण) पुप्पोके प्रति प्रेमः गोसेवा 
इत्यादिमें हम निम्न वासनाओकों विस्मृत कर सकते हैं। हमे चाहिये कि 
समाज-सेवाके किसी पुण्यकार्यकों अपने जीवनका उद्देश्य बना ले ओर 
निरन्तर अपनी निम्न वृत्तियोकों उच्च उद्देश्योमे विलीन करते रहे । 

कामवासनाके दमनका मार्ग मानसिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे हानिकर 
बताया जाता है। पर ऊपर इसके उदात्तीकरण ( $प#ग्राक्तांणा ) का 
जो मार्ग निर्देश किया गया है; वह सवास्थ्यकी दृष्टिसे हितकर है। | _ 

वासनाकों उद्दीस करनेवाले सिनेमा; नाटक; गंदे गीत, गंदी पुस्तकें 
अइलील चित्र, स्त्रियोका संसगं) गु्त क्नीचिन्तन) वासना उत्पन्न करनेवाली 
कविताएँ, कहानियों, उपन्यास) गंदा साहित्य आदि प्रत्यक्ष विषन्तुल्य है। 
इनसे सर्वथा सदा दूर रहना ही श्रेयस्कर है। 

वासना एक ऑधी और तूफान है। इसके वशमे होनेसे मनुष्यकी 
दशक्तिका हास होता है। मनकी सरल शान्तवृत्ति--जिसमे बुद्धि; विवेक, 
सद्दिचार ठीक रहते हैं; मानसिक खास्थ्यके लिये उपकारी है। 

क्रोधपर विजय 

क्रोधषकों वशमे करनेका यह उपाय है कि उसे एक प्रकारका पागल- 
पंन ( उत्तेजना ) समझा जाय । जब हम क्रोधको आवेश समझते हैं, 
यह भी स्पष्ट है कि उस पागलपनमें कोई काम छुरंत कर बैठना भी भारी 
मूखता ही होंगी । क्रोध जब शान्त हो जाता है, तब विदित होता है कि 
हम क्या-क्या मूखतापूर्ण कार्य करने चले थे ! क्रोधको शान्ति, सौजन्य, 


९५०५ खण-पथ 


सहानुभूति प्रेम! उदारता इत्यादि उपकारी भावोंकों विकसितकर परास्त- 
करना चाहिये | शान्तिका विकास करनेके लिये मनुष्यको अन्तर्मनमेसे, 
विपरीत संघ्नपूर्ण विचार, ईर्ष्याकी भावनाएँ; , दुश्चिन्ताएँ निकालकर 
मैत्रीमावकी बद्धि करनी चाहिये | “जगतूमें सब हमारे मित्र हैं। हमारा 
किसीसे कोई विरोध नहीं है | हम सबसे प्रेम करते हैं |? इस भावनाकी 
इंद्धि करनेसे क्रोधकी उत्तेजना विछ॒प्त हो जाती है । 
लोभपर विजय 
' . छोमको परास्त करनेका ,अद््र संतोषबृत्ति धारण करना है। 
शाजकारोंने इस सम्बन्धमे जो उ्नाव उपस्थित किया है वह है--.परद्रव्येषु 
लोष्ब॒त्‌ः अर्थात्‌ पराये धनको मिद्ीके समान समझना | हमें यह भलीमाँति 
मनमे सोच लेना चाहिये कि अन्याय और अधर्मका धन कमी नही टिकता । 
हरामका पैसा हराममें ही जाता है-। जितने पेंसेकी आपको अपनी शक्ति; 
समृद्धि; सादगी और सचाईसे रहनेके ढिये आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त 
केबल पूँजीपति बननेके लिये कभी पैसा मत संग्रह कीजिये | ह 
ह मोहका दमन 
मोहका अर्थ है--जरा-जरा-सी वस्तुके लिये आसक्तिका" भाव | 
मोहयुक्त व्यक्ति अपने फटे चिथ्थड़े, इटे-कूटे बरतन, क्ूड़ा 
अनुपयोगी वस्तुओंतकसे अनुचित लगाव रखता है। इस बृत्तिको छोड़नेके 


तनिक' विचार कीजिये; यदि आप 'घुद्र सांसारिक वस्तुओके व्यथे 
भोहमे, सांसारिक ऐ:श्वयं, सुख, वासनातृप्ति या छालचमे पढ़े रहेगे, तो किस 


नश्वर संसारमे आपका किंसीपर भी अधिकार सकता 
कुछ वस्तुओसे अल्पकालके लिये हो गया है। पर संसारके नश्व॒र 'पदार्थोंके 
मोहजाछमें अपने उच आध्यात्मिक जीवनको ,विस्मृत करना भारी मूर्खता है। 


डुभौचपूर्ण भावनाओंको इस प्रकार जीत छीजिये. ९१ 


: संसारके बड़े-बड़े योगी, संन्‍्यासीः -विद्वानोके विचारोका सार तत्त- 
यही है कि वृष्णाकों छोड़ दिया जाय ओर वेराग्यद्वारा आत्मशक्तिका 
विकास किया" जाय | जगत्‌के मोहजालछमे अपने बहुमूल्य आध्यात्मिक 
जीवनको, भूलना बड़ा अत्याचार करना है। हमें सच्ची,शान्ति प्रार्त करनी 
है तो छोटी चीजोकों नीचे छोड़कर ऊपर उठना होंगा। शान्तिर्का मूल्य 
है--मोहद्त्तिका परित्याग ओर आध्यात्मिक सत्‌-सम्पत्तियोकों एकत्र करना | 


मदको पछाड़ दीजिये 
मद अर्थात्‌ घमंडपर विजय प्राप्त करनेंके लिये विनयकी धारण करना 
चाहिये | धरमंडमें क्या धरा है, बड़े-बड़े व्यक्तियोका घमंड चूर्ण हो चुका 
है | घन, शक्ति; विद्या) सोन्दय इत्यादिके प्रायः प्रत्येक कषेत्रमे बड़े-बड़े व्यक्ति 
पड़े है। हम इन वरतुओका मद क्यों करे ! ये अ-स्थायी हैं। धन आज 
आपके पास है तो कछ किसी अन्यके पास | छक्ष्मीका तों खरभाव ही चशञ्नल 
है । शक्ति शरीरका एक गुण है जब दरीरके विषयमे ही हमे पता नहीं; 
तब झक्तिके विषयमें कोन कह सकता है; रहे; न रहे | विद्याका मद 
विनाशकारी है। ऐसा व्यक्ति मविष्यमे अपनी वौद्धिक प्रगति नही कर पाता | 
» सीौन्दर्यका मद अनेक अंनरथंकारी बातोकों उत्पन्न करनेवाला श्र 
है सुन्दर व्यक्ति वाहरसे बने-ठने चिंकने-चुपढ़े अवश्य रहते हैं, पर प्रीय: 
देखा गया है कि उन्हें बुद्धि विद्या या सांसारिक ज्ञानका विवेक नहीं होता-। 
ब्रढ़ी-बड़ी प्रख्यात अभिनेत्रियों वाह्य दृश्टिसि मोहक होनेपर भी नैतिक दृष्टिंसे 
मवथा निन्ध होती है।. . *. . - 5 
शंक्तिका धर्मंड व्यू है [संसार ऐसे-ऐसे शक्तिशाली विद्यान पड़े 
हैं कि उनकी हम कोई -बरोबरी नहीं दी कर सकेते | यदि हम शक्तिशाली हैं, 
ती हमारी शक्ति दूसरोंकी सेवा ओर सहायतासे ही. छंगन्ी ज्वाहिये | हम 
दुसरोंको निरन्तर आगे बढ़ाये, प्रोत्साहन :प्रदोन करें3 . तभी. हमारी 
शक्तिका कुछ मूल्य हो सकता है | है बी, 23%, 2०7 


डी 


समता अर्थात्‌ सबसे :वैराबरीका आत्ममाव रखना एक उत्तम 


& 
० खण-पथ 


आध्यात्मिक गुण है। उसके पाछन करनेसे प्रेम उप्तन्न होता है । समता 
समस्त सिद्धियोकी जननी है| जिसके हृदयमें सदा समता विराजती हैः 
वही पुरुष सम्पूर्ण छोकोमे श्रेष्ठ योगियोमें गणना करनेयोग्य और आदर्श 
होता है। जो सदा इसी प्रकारका व्यवहार करता है; वह अपनी अनेकों 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है | समताभावकी बृद्धिसे पुरुषमे सत्य; 
इन्द्रियसंयम, भनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता) आलूस्यहीनता आदि शुण्णोंकी 
खामाविक वृद्धि होती है | उसके देहके भीतर साक्षात्‌ श्रीविष्णु 
विराजमान रहते हैं । 


मत्सरको भी जीतना है 


मत्सर या डाह सर्वथा त्याज्य हैं | इसकी अग्नि अंदर-ही-अंदर 
मनुष्यको दग्ध करती रहती है। इसपर विजय प्रास्त करनेके लिये “आदमी 
अपनी शक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार उन्नति करता है?--इस भावके विकसित 
करनेकी आवश्यकता है। हमें दूसरेसे जलनेते क्या छाम प्राप्त हो सकता 


है। हम क्यों दूसरोकी उन्नति समृद्धि; सुख-सुविधा; आलीशान मकान: 
पोशाक या बोद्धिक उन्नति देखकर जले ! 


चित्तमे मत्सर उत्पन्न करनेवाढी विचार-तरज्ञोंकी गति वक्राकार 
होती है । ढेषका प्रत्येक विचार ऐसे ही कछषित भावोंका एक वातावरण 
अपने चारों ओर बनाता है। विचार-शासखत्रका यह नियम है कि मानव- 
मनसे कोई भी विचार-तरज्ञ निकलकर पूरा सण्डछ ( सरकिक ) बनाकर 
पुनः उसी मनमें वापिस आकर प्रवेश कर जाती है | यदि आपके 
दृदयमें किसीके प्रति देषका भाव है, तो उस घातक भावको घुरंत निकाल 
डालना चाहिये, अन्यथा वह आपको हानि पहुँचायेगा । 


हमें चाहिये कि निज पुरुपार्थ भावकी विकसित करें| हमारा सार्ग 
ईर्ष्या और कठ्ताका नहीं; वरं गति; प्रगति, विकासका होना चाहिये; 
हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहिये। 


यदि हमारे अन्तःकरणमें किसीके लिये प्रेम। सहानुभूति; दया और 


हुभावपूर्ण भावनाओंकों इस प्रकार जीत लीजिये. ९३ 


आदरके भाव उल्मन्न होगे; तो वे दूसरोके छृदयसे टकराकर हमारे द्वुदयमे 
पुनः प्रवेश करेंगे । ऐसे शुभ विचारोका भी एक मण्डक बन जायगा । 
यदि आध्यात्मिक दृष्टिसे देखा जाय; तो दुदयकी तिजोरीमे सामशथ्य 
समृद्धि, शान्तिके रत्न रखने चाहिये | ये रत्न अधिकाधिक अमिदृद्धिको 
प्रात्त होगे । यदि आप दूसरोमे इन्ही झुभ-सात्त्तिक भावोका दर्शन करेंगे) 
तो आपके चरित्रमे मी इनका निश्चय ही विकास होगा । 


श्रीरूपनारायणजी पाण्डेयने इन दुर्भावनाओपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये बड़ी उपयोगी सम्मति प्रदान की है। उनका कथन है; “कोई शायद 
यह कहे कि बुराई करनेवालेके साथ बुरा व्यवहार क्‍यों न किया जाय ! 
मैं कहँगा, यह तके ठीक नहीं है | यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार 
करता है; तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वह जाहिलछ) मूर्ख या 
गेंवार है; या दुष्ट प्रकृतिका व्यक्ति है। यदि वह मूर्ख है; तों हम उसका 
अनुकरण करके क्यो मूर्ख बनें ! उसका कार्य तो अपने पॉवमे कुल्हाड़ी 
मारनेके समान है । वह दूसरेकी राहमे कॉटे बिछाकर अपना ही मार्ग 
कण्ठकाकीर्ण करता है। अगर हम समझदार होकर उसके साथ “्जैसा- 
का-तैसा? की नीतिका व्यवहार करें तो हमारे शान और उसकी मूर्ख॑तामे 
क्या अन्तर रहा ! इसलिये हमे अपने भाईकी मू्खतापर ध्यान न देकर 
स्नेह और प्रेमका ही व्यवहार करना चाहिये। दो-चार बार प्रेम-दर्शन 
करनेपर बहुत सम्भव है; वह अपनी मूखताका अनुभव कर छजित हो 
और हमारा हितेषी मित्र बन जाय) किंतु यदि हम उससे बदला लेनेपर उत्तर 
आयेंगे; तो 'सर्वप्रथम तो हमारी आत्माका पतन होगा । इसके अतिरिक्त 
बेर; विरोध तथा क्रोध बढ़ता रहेगा, जिससे ऐंहिक अनर्थ भी थोड़ा 
न होगा । और यदि हमारा अपकार करनेवाला मनुष्य दुष्ट प्रँकृतिका 
है, तब तो हमें कदापरि उस-जेसा नहीं बनना चाहिये |? 


अल भणबव- 3 ननने दमन सिपफरकी3-+>न 


भन, बुड्ठि, वित्त, अहंकारका खरूप 


हमारे मनके चमत्कार 

“न मानव-जीवनकी सूक्ष्मतम शक्तियोंका स्थूछ खरूप, अन्ताप्रकाशु- 

का ज्योतिर्मय पिण्ड, मस्तिष्कका जाज्वल्यमान श्नत्र है,। यदि शरीर 
रथ है; नेत्र; कर्ण, नासिका, जिहा और - व्वकू-ये पॉच अश्व जुड़े -हैं 
बुद्धि लगाम है तो हमारा मन सामथ्येवान्‌ सारथि है | # इस सुदिव्य 
# उपनिपदोंमें ० “कपल तप कमान जज 7 जात आपयन्यीमें मन की ८गाम” और बुद्धिको 
ध्तारथि! ( बुद्धि तु सारथि विधि: मले+-मब्छुमेव-च>--कठोपनिषद्‌ ) वतलाया गया 
है। वहाँ “संकल्प-विकत्पात्मक वृत्ति' का नाम मन्‌ है, जो बुद्धिके अधीन है और 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारका खरूप ९५ 


स्थपर आरूढ़ हो आत्मा अज्ञानरू्पी घोर शत्रुको ,पराजित कर अपने 
यथाथ पंदपर आसीन होता है | उपयुक्त रथके अश्व अत्यन्त द्रुतगामी है.। 
उन्हें व्यवस्थित रखनेके लिये बुद्धिको दृढ़ रखना आवश्यक है | इस 
बुद्धिका व्यवस्थापक मन है। मन एक़ महाप्रचण्ड शक्तिवाछा डाइनमो 
( 70978770 ) समझ्ििये.। यह विपुल सामथ्योंका बृहत्‌ भण्डार है और 
नियमोको उत्पन्न करनेवाल्य यन्त्र है । सुख-ढुःखकी प्रतीति, चिन्ता, 
हास्यका संचार, संकल्पो एवं आत्मबछका उदय-अस्त इसी यन्त्रसे 
सम्पन्न होता है | इसीके प्रतापसे बुद्धि शानसंचय करती है एवं प्रेरणा 
( ए5749०४ ) की ज्योति उद्भूत होती है । धारणा, बुद्धि एवं 
चित्त--इन तीनोकी समष्टिका प्रतीक मन है | अज्ञानर्पी शत्रु-साम्राज्यके 
विघटनके लिये इसका नियमन प्रधान साधन है | यह अजर-अमर 
ज्योतिःखरूप सतत व्यापारशीछ तथा नवीन अनुभवोंका प्रेमी है। इसकी 
सामथ्यं महोद्धि-सी अगाध एवं व्योम-सी निःसीम है। 


पाश्चात्य मनोविज्ञान-वेत्ताओने मनके तीन भाग किये हैं--भावना 
( एकड़ ) बुद्धि ( 77फ्रांसणड ) और चित्त ( एमए )। 





'बुद्धिके-द्वारा ओेरित होता है एवं बुद्धिके अन्दे पड जानेपर इन्द्रियरूपी धोडोंके 
अधीन हो जाता है। वहाँ बुद्धि संचालक और निर्णायक है---वह स्वरूपत मनसे 
श्रेष्ठ है---( ध्मनसस्तु परा बुद्धिः? गीता-३ | ४२ ) 


: परंतु यहाँ जिस मन-बुद्धिका असह्ठ है, वह मन धारणा, विचार और 
_इच्छाकी समन्वेयरूपा सूध_्र्मतम शक्ति है। यहाँ मन बुंद्धिका प्रेरक है, व्यवस्थापक 
है, उसको प्रकाश प्रदान करनेवाला है और बुद्धि उसके अधीन है। का 


. (डिश यहाँ मनके सचालन और व्यवस्थाके अधीन रदनेवाली इन्द्रिय और 
मनफें' वीचकी वृत्ति विवक्षित है: । अतः इस' अंसंगसे- किसीकों अम॑-नहीं होना 
चाहिये। “  ( - 204 0 5 
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यह मनस्त्त्व इन्द्रियोंद्रारा उद्धृत रूप-रस-गन्ध-स्पथ तथा शब्दमयी शान- 
सामग्रियोंकी गतिविधि तथा हेयत्व और उपादेयत्वका विवेचन करता है | 
संसारका कोई पदार्थ ऐसा वेगवान्‌ नहीं है | 


ठुम मनकी क्रियाओंका निरीक्षण कर सकते हो | वह कैसा उछल- 
कूद मचाता है; कहा-कहाँ भागता है; मास कर सकते हो । जो मनकी 
नाना प्रकारकी क्रियाओंका निरीक्षण करनेवाछा है; वह मनसे कोई प्ृथक्‌ 
सत्ता है । यह हमारी चेतना ( (०॥क्‍इसं०प्रध९६55 ) है। चेतना ही 
मनकी द्रष्टा है। चेतना ही शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिकी द्रष्टा है । 
चेतना केवल निरीक्षण करती है । वह मनके कायोमि हस्तक्षेप नहीं 
कर पाती | मन खयं जड है; इसका विकास क्रमिक ओर वातावरण- 
सापेक्ष है। भोजन; वस्त्र, स्थान तथा साहचर्यका इसपर अमिट प्रभाव 
पड़ता है । दृश्य; स्पृथ्य, मोज्य; पेय, श्राव्य तथा सूँघने योग्य वस्तुओंमें 
प्रदत्त होनेवाली इन्द्रियोको यदि अधिकार, योग्यता और स्थितिके विपरीत 
लक्ष्योमे प्रदत्त न होने दिया जाय तथा जो वस्तु; व्यक्ति अथवा तत्त्व जैसा 
है; उसके विपरीत उसमे कल्पनाके लिये यदि इन्द्रिय-परवश मनको अवसर 
न दिया जाय तो मन मनुष्यको ईश्वर बना सकता है। 


मनकी प्रवर्तक सत्ता उसके गर्मभागमें स्थित है | वह उसी 
प्रवर्तक सत्ताकी प्रेरणा एवं आधारपर विविध व्यापार करता है। यह 
अगम्य सत्ता अम्नतकुण्ड नामक स्थलमें निवास करती है | यह महासत्ता ' 
हमारा आत्मा है। आत्मा ही मनकी चालक सत्ता है| वह इसे गति 
( !४०४०॥ ) प्रद्वान करता है| मनका आण आत्मतत्व ही है | यह 
आत्मा ही देखने-सुननेवाला, छूनेवाला, विचार करनेवाला; जाननेवाला; 


_ क्रिया करनेवाल्या विज्ञानयुक्त है। 
5. किसी भी अनुभूत विषयक्ी मनमें आइति होने-छगती है | आबृत्ति- 


के कारण बुद्धिपर उसका संस्कार संचित हो जाता है। संस्कारके द्दु 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारका खरूप ९७ 


हो जानेपर वह वस्तु अथवा अनुभूत व्यापार उद्धावक सामग्री प्रस्तुत 
होनेपर स्मृतिपटपर व्यक्त होने लगता है ओर क्रमशः मनुष्यके बाह्य 
जीवनमे उसका अवतरण होने छगता है । मन मानससे भी अधिक निर्मूलः 
सूर्य-सा दीस और वायुसे भी अधिक गतिशील है। यह मन ही मनुष्यके 
मोक्ष और बन्धन दोनोंका साधन है । बाह्य अवयवोंकी समता होनेपर 
भी मनुष्य असाधारण मनके कारण ही असामान्य बन जाता है। मनकी 
प्रायः अवस्था तीन प्रकारकी होती है। पहली अन्धकारमय अवस्था) जिसमे 
मनकी स्थिति जड, निष्किय-जैसी बन जाती है; यह अन्धकास्मय स्थिति 
है । तमोगुणके कारण हम इस अवस्थाको प्राप्त होते हैं। ऐसे तमोडमिभूत व्यक्ति 
उत्तम विचार करना नहीं जानते। मनकी दूसरी अवस्था राजसिक अवस्था है। 
शजस व्यक्ति दौड़-धूप करता है और अपना प्रभुत्व दूसरोपर जमाता है। बलवान्‌ 
बननेकी महत्त्वाकाड्डा उसके मनमे जाग्रत्‌ रहती है। मनकी तीसरी अवस्था 
अत्यन्त उज्ज्वल एवं पवित्र है। यह सात्विक स्थिति है | इसमे मन केवल 
अध्यात्मरत रहना चाहता है ओर आनन्द-शानालोकसे प्रकाशित रहता है। 
इसके बादकी स्थितिकों ठुरीयावस्था कहते हैं | यह सर्वोच्च भूमिका शनेः- 
शने; अभ्याससे प्राप्त होती है। धीरे-धीरे मनके द्रष्टा बननेसे इस तुरीया- 
चस्थामे प्रवेश होता है | इसीमे हम राजयोगकी सर्वोच्च समाधि प्राप्त 
करते हैं | यहाँ मन अमन हो जाता है । - 


' मनकी तीन भूमियाँ 


पूर्वीय-शासत्रकारोंके अनुसार मनकी तीन भूमियों होती है--स्मृति: 
जाणति तथा छति । स्मृति-भूमिमि मानव्ोकके शान तथा अनुमवकी 
खोजकी वह दुल्ंभ मंजूषा रहती है; जिसे जाग्रत्‌ मनने अतीतकालमे 
प्रात्त किया था । “जाणति? में, मन झ्नेन्द्रियोके द्वारा केवल हृदयजगतूसे 
सन्नद्ध रहता है | धृतिमें पॉच शानेन्द्रियोके उपयोगके बिना ही सहानुभूत- 
स्व० प० ७-- 


९८ सण-प्थ 


पदतिसे मनमे विचार जाननेकी शक्तिके इतने अधिक उदाहरण उपस्थित 
हुए हैं कि संसारकों मनके इस प्राकृतिक वेगका पूर्ण विश्वास हो गया है। 
यह निःसन्देह सिद्ध हो चुका है कि मनमे पञ्ञ-शानेन्द्रियोको, साधन 
सामग्रीके बिना खतन्त्ररूपसे अपने चारो ओर जो नाना प्रकारकी क्रियाएँ सम्पन्न 
करती: हैं, उसे जान लेनेकी शक्ति है । 


घृति-अवस्थामे मन अथवा ध्यानस्थ आत्मा मनुष्याकारके तुल्य सत्य है, 
तो भी उसका कोईं वजन या तो नहीं है, तथा न वह दृश्य, स्प्श्य 
अथवा विभाज्य पदार्थके समान ही है | सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमे वह दृष्टिगोचर 
नही हो सकता | ग्ीर विचार तथा विश्वद्ध विवेक भी उसके मूलको, 
सखभावको तथा उसके अन्तको हेंढ़नेमे असमर्थ हैं, तथापि वह मानवके 
मनमें स्थित है एवं अत्यन्त प्रकाशमान है। 


शरीरमे नाना विकारोका प्रवेश होता है । विचारोके तूफान: 
श्रान्तिके वंडर भीमाकार होकर प्रविष् होते हैं | आशा, निराशा, संकल्प, 
इच्छाके झंझावात हृदयमे आन्दोलित होकर ठहरते, चलते, उद्देग उत्पन्न 
करते तथा अन्ततः चिरशान्तिमे विल्लीन होते हैं; किंतु इस दृश्यमान जगत्‌के 
नित्य नये-नये परिवर्तित होते डैए दृश्योमे हमारे भीतर एक श्रेष्ठ अवण॑नीय 
सत्ता है--जो शाश्वत है, सत्य है एवं मनके चमत्कृत प्रदेशोमे निज 
रहस्थमय अकाश विकीर्ण करती है | धृतिस्थ मनके माध्यमद्दारा मनुष्यका 
अनन्त दत्तिसे जायति-सम्बन्ध हो जाता है; जिससे सम्पूर्ण खाभाविक 
आवश्यकताओकी पूर्तिके लिये यथेण्ठ बढ खीचा जा सकता है | केवल 
मनमे बुराईसे इनकार करना यथेष्ट नहीं है । इसी प्रकार केवल मनमे 
भलाईको स्वीकार करना ही यथेष्ट नही है, निरन्तर उसको समझने और 
प्रइत्तिमे छानेका उद्योग करना चाहिये | 
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आत्मसंकेतद्वारा आकर्षक व्यक्तिखका निर्माण' 


संकेत तुम्हारे व्यक्तित्वपर निरन्तर प्रभाव डाछा करते हैं | व्यक्तित्व 
है ही क्‍या ! तुम्हारे अपने विचारों, घारणाओं तथा मावनाओंका फल ॥ 
स्वयं अपने विपयमे जेसे तुम्हारे संकेत रहते हैं, वे ही ठुम्हारे व्यक्तित्वका 
निर्माण करते हैं । 
सम्भव है तुम्हें प्रकृतिनि एक आकर्षक व्यक्तित्व न प्रदान किया हो; 
किंतु इसमे संदेह नहीं कि ठुम संकेतद्वारा अपने व्यक्तित्वकों ऊँचा उठा 
सकते हो । व्यक्तित्व एक बिना जुती भूमि ( ४४४० 50! ) की तरह 
है | उसमे क्या-क्या रत्न छिपे पड़े हैं यह छुम नहीं जानते । सफल 
जीवनके लिये इनका विकास करना होगा । सफल व्यक्ति इसी कारण 
सफल हैं कि उन्हें अपनी दिव्यताओकी प्रतीति अन्योकी अपेक्षा शीघ्र 
हो गयी है | अनेक महान्‌ व्यक्तियोकों आधा जीवन व्यतीत करनेके पश्चात्‌ 
अपनी दिव्य विभूतियोका ज्ञान हुआ और तमी उन्हे सफल्ताके दर्शन हुए.। 
तुम जिस गुणका विकास अपने अंदर करना चाहते हो, उसीके 
संकेत अपने व्यक्तित्वकों दो | उसी विषयका विचार चलते-फिरते, उठते- 
बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते या कार्य करते सदैव छाते रहो। उन 
संकेतोकी क्षणमरके लिये भी अपने मनसे प्रथक्‌ न होने दो। सदा 
उन्हींके प्रवोध मनोभूमिमे छगाते रहो । ठुम उन्हीमे तल्‍लीन---इतने तन्‍्मय 
हो जाओ कि कभी थोडी देरके लिये भी दूसरा विचार मनमे न रहे | 
दूसरा कदम यह है कि तुमको अपनी इच्छित वस्तु या परिस्थिति 
प्राप्त ह---ऐसा भान करों | ठम्होरे निर्देश जितने सच्चे होगे, उतनी 
ही शीघ्र तुम्हारी इच्छित वस्तु या गुण तुम्हारे पास आकर्षित होकर आयेगे। 
जिस भावनाका प्रचुर प्रकाश तुम्हे इष्ट है, उसका एक संकेत 
बनाओ । इस संकेतमे कल्पनाद्वारा एक ऐसा विस्तृत चित्र रहे जिसमें 
उक्त वस्तुकी ग्राप्तिका चित्रण रहे। जिंतने महान 'छुम्होंरे संकेत होगे, 
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जितनी श्रद्धासे तुम उन्हे दुहराओंगे, उतनी ही सफलता प्रास होगी । 
तुम यह भ्रम मनसे सर्वदा निकाल डाछों कि तुम उन दिव्य गुणोंसे 
दूर हो या वे तुममे नहीं आयेगे | दृढ़तापूर्वंक अपना मन इष्-मावनाओपर 
केन्द्रित करो और तुममे उन्हीका संचार होगा । 


हम यहाँ कुछ ऐसी भावनाएँ दे रहे हैं जिनसे साधकोको व्यक्तित्व- 
उत्थानमे अपूर्व छाम होगा और अनेक दिव्य गुण आ जायेगे | प्रत्येक 
ध्यक्तिको निश्चयपूर्वक नित्य रातज्रिमें सोते समय या प्रतिदिन एकान्त 
स्थानमे नियत समयपर अभ्यास करना चाहिये | जिस स्थानपर यह किया 
जाय; वहाँ अनावश्यक शोर न हो, कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश न करे | 
चुपचाप ' निश्चेष्ट शान्तनचित्त होकर बैठ जाओ और बढ़े श्रद्धापूवंक मनन 
करो कि; “अब मै दढुःखदायी मनोद्त्तियोमे न फेंदूँंगा। अमीतक मै 
शरीर) वासनाओ तथा इन्द्रियोका गुलाम बना हुआ था; अब मेरे शानके 
नेत्र खुंल चुके है और मुझे प्रतीत हुआ है कि मेरे खमावने ही मुझे यह 


सब्र कुछ नाच नचाया है। अब मेरे हृदयमे तत्त्वदृष्टिका उदय हो गया 
है; मैं शरीर और वासन्राओसे ऊपर उठ चुका हैँ । 


'संसारकी कोई विपमता मुझे परेशान नहीं कर सकती | मेरे 
हृदयमे. ईश्वरीय दिव्य प्रेमका संचार हो रहा है। भेरा चित्त, खभाव 
शान्त एवं निर्दोष हो गया है। पवित्र ज्ञानकी धारा मेरे विश्युद्ध अन्तः- 
करणमे वह रही है | अब मै उत्कृष्ट अवस्थाका अनुमव कर रहा हूँ ।? 

ध्सम्पूर्ण अश्ञान्ति। उद्देग; मनोविकार एवं कुभाव भेरे चित्तकी 
भूमिकासे उखड़ गये हैं। . मेरा स्वभाव विल्कुछ बदल गया है। संसारके 
प्रलोभन मुझे बन्धनमे नहीं डाछ सकते | मेरे पवित्र ओर छुद्ध अन्तः- 
करणरम कोई क्षोम ओर अशान्ति उत्पन्न करनेवाली तरज्ञ हिल्ोरे 
नहीं छे,सकती [? 

; कल्पना तथा इच्छा-शक्ति 
यदि आप संकेतसे सबसे अधिक छाम उठाना चाहते हैं तो छेसा 
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प्रयत्न कीजिये कि आपकी कब्पना ( [स927&स०ा ) कथा इच्छा (जतराओं 
का संयोग होता रहे । इच्छा हमारे जीवनमे अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न 
करती है; किंतु कल्पना-शक्ति सभी मानसिक शक्तियोमे विलक्षण शक्ति 
है। मन॒ष्यकी समस्त धारणाएँ पहले कव्पनामे आती हैं, तत्पश्नात्‌ उनका 
वास्तविक खरूप प्रकट होता है। अनेक व्यक्ति ऐसे है जिनकी कल्पना- 
शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती है। कल्पनाके अभावमे संकेतका कार्य 
प्रायः अधूरा ही रह जाया करता है| कल्पना तथा इच्छा-शक्तिके संयोगके 
बिना मानव-जीवनके उच्चतर उपहारोकी प्राप्ति एकदम असम्मव है। ऊँचे 
उठनेवालेके लिये कल्पना-शक्ति अतीव आवश्यक है | ह 
अपनी कल्पनाको व्यर्थके कुत्सित विचारोंकी तरफ न मोड़ो । 
स्वेदा एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित दिशाकी ओर छगाओ | ऐसे संकेत दो्‌ 
कि तम्हारी शक्ति उत्तम विषय, उन्नति और स्वावलम्बनकी ओर ही छगी 
रहे | इसके लिये अपनी रुचिको केन्द्रीभूत करना आवश्यक है | प्रमादु 
और आह्स्ममे पड़े रहनेवाले कमी इच्छाशक्तिको वछब॒ती नही बना सकते | 
एकसे अधिक मार्गोपर चलनेसे मनुष्य मार्गमे हो मटकता रह 
जाता है। हमे अपनी कल्पनाको बहुमूल्य विचारोकी उपजका साधन्‌ 
बनानेकी ओर ही ध्यान देना चाहिये । जितनी स्पष्टठतापूवंक तुम, अपनी 
सफलताका मानसिक चित्र निर्माण कर सकोगे, उतनी ही वह तुम्हारे,लिये - ' 
सुलूम हो जायगी । कल्पनाकी रंग-बिरंगी कूचीसे तुम ऐसा भव्य चित्र 
मानस-पटलपर प्रस्तुत करो, जिसमे तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा; अखण्ड विश्वास॒ 
ओर स्थिर संकल्प निहित हो । | 


उद्देश्यका मानसिक चित्र हज 


उच्चता ग्रात्त करनेके छिये आप जो महान्‌ कामना करते हैं उसका 
एक स्पष्ट मानसिक चित्र ( (पर८४-८०४६ ०३३05 ) निर्माण कीजिये | 
यदि आप केवल छुँघले चित्रोका निर्माण करेंगे, “केवल यह ग्राप्त हो 
जाता तो अच्छा रहता--? की भावना बंनाये रहेंगे'्तो -कुछ भी छाम 
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न होगा । घुँधले चित्र बनाना ऐसा ही है जैसे एक विशाल समुद्रमे पत्थर 
फेंकना और यह कामना करना कि उससे ज्वारमादा उठने लगेगा | 


जब आपने अपने उद्देश्यका महान्‌ मानसिक चित्र बना लिया; 
तव आप अपनी शक्तियोको उसी दिशामे मोड़ सकते हैं | आपका अव्यक्त 
मन अपनी गुप्त सामथ्यंस आपकी अपूर्व सहायता कर सकता है | अनेक 
व्यक्ति अपनी गुप्त सामर्थ्यंकी जाग्रत्‌ नहीं करते; फल्तः वे जहाँ-के-तहाँ पड़े 
रहते है । अपनी समस्त शक्तियोकों निश्चित उद्देश्यकी ओर लगाइये | 


उस महानताको प्राप्त करनेवाले किसी उत्कृष्ट व्यक्तिकी प्रतिमा 
अपने मनोमन्दिरमे छाइये | कुछ काछृतक उस व्यक्तिके विशेष गुणोपर 
विशेषरूपसे ध्यान लगाये रहिये । धीरे-धीरे वे ही गुण आपमे प्रकट होगे। 
आपके कार्यमे उन्ही गुणोका स्पष्टीकरण होगा | अपने आदर्शकों श्रद्धा- 
पूर्वक देखिये | जितना आप अपने-आपमे तथा अपने आदशमे विश्वास 
दृढ़ करेंगे, जितना आप प्रस्तुत पुस्तकके 'वाक्योपर विश्वास करेगे, 
उतनी ही सफलता प्राप्त होगी | एक वाक्यको छीजिये और 


कम-से-कम वर्षभर उसीपर क्रिया, भनन) विचार करते रहिये | डाक्टर 
खिफ्टने ():. 597/ » अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ( पाल उष्णा87९ ० 
६४८ ॥(१70 ) मे एक स्थानपर छिखा है---“विद्या, संकेत अथवा नियम 
इत्यादिकी उपयोगिता तमीतक है, जबतक आप उनसे काम लेते हैं। 
यदि वे निष्क्रिय पड़े रहते है तो सब कुछ व्यर्थ है |? अतएवं आजसे ह्टी 
सोचिये कि आप सायंकालतक क्या-क्या करेंगे ! कछ क्या करना चाहते हैं ! 
इस वर्ष क्या और कितना करनेका विचार कर रहे है ! तथा बीस वर्षमे 
कहातक पहुँच जानेकी हिम्मत रखते हैं! 

क्या ही उत्तम हो यदि आप स्वय॑ 
पत्र लिख और नित्य उसे पढ़ें--- 

प्रिय कृष्ण, 

तुम्हे यह माद्म करके 


अपने-आपको इस प्रकार एक 


हथ होगा कि अब मैंने अपने विषयमें 
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निश्चित धारणाएँ बना ली हैं। मेंने स्पष्टटः यह निश्चित कर लिया है कि 
मुझे जीवनमे क्या-क्या करना है | अब में यों ही समय नष्ट न कर; एक- 
एक क्षणका उचित उपयोग करता हूँ | इस वर्षमें मुझे कितना काम कर 
डालना है; यह मैने विस्तृत रूपमे लिख लिया है और क्रमदः उसे प्राप्त 
भी करता जा रहा हूँ | दिनका काम एक दिन पहलेसे ही लिख लेता हूँ 
और प्रातःकाछ उसे पूरा करनेके लिये जुट जाता हूँ । मेरे जीवनका लोत 
एक विश्येप दिशामे वह रहा है । 


सर्वप्रथम मैने यह निश्चित किया है कि में अपने शरीरकी मशीनकों 
ठीक अवस्था ( फ़०7०८४४ 0:56० ) में रक्खूँगा | उसके सूक्ष्म पुर्जोको 
बिगढ़ने न दूँगा | न उससे इतना अधिक काम ढूँगा कि वह कार्याधिक्यसे 
नष्ट-श्रष्ट हों जाय, न इतना कम काम ढोँगा कि उसमें जंग ( ]२४5६ ) 
छूग जाय। मुझे उसे सो वर्पतक चलाना है। निर्दोप आमोद-प्रमोदका तेल 
देकर में उसे सदेव उत्तम स्थिति ( ४4६ 85 ग्रतता€ ) में रक्खूगा | 
हँस-हँसकर उसकी झुष्कताका अन्त करूँगा | उचित व्यायाम, शुद्ध वायु 
स्का प्रकाश--इन तीन तत््वोंते मरकर मैं उसे खच्छ; सुन्दर और 
खस्थ रक्खूँगा । 


द्वितीय) मैं तुम्हें भी यही सम्मति दूँगा कि ठुम अपने मनको शान्त- 
अवस्थामें रखना | में यही करता हूँ ओर मनकी शान्तिकों भंग नहीं 
दोने देता | कठिनाइयों आती हैं किंतु मुझसे टक्कर पाकर पुनः वापस 
चली,जाती हैं । काम क्रोध, मोह, छोम भाते हैं; किंठु मुझे अडिग 
पाकर छोट जाते हैं | वे मेरी समस्वरता ( सझग्यात्ाए ) को भंग नहीं 
कर पाते | वे मुझे कदापि विचलित नहीं कर सकते | मैं अन्धानुकरण 
नहीं करता; प्रत्युत अपनी मौलिकतासे काम लेता हूँ । मुझे मलीमॉति 
शात हो गया है कि मेरे भीतर महान्‌ शक्तियों छिपी हुई हैं। मैं इन 
सबका प्रकाश करनेके लिये जीवन-संग्राममें कूद पड़ा हूँ | 


मैं दूसरोपर निर्मर नहीं रहेँगा; प्रत्युत अपने प्रत्येक कार्यमें अपनी 
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विशेषता प्रदर्शित करूँगा । तुम भी यही करो, दूसरोके दास न बनों ) 
अपनी | अदर्शन करो। मै दासत्वके बन्धनसे मुक्त हो गया हूँ | 
ओर तुम्हे भी यही सम्मति दूँगा कि अपने चारो ओरके जेलखानेकी 
दौवारोको तोड़ डालो | 

मै सदा-सबंदा आत्मखरूपमे छीन रहता हूँ; एक क्षण भी अपने 
स्वरूपकी विस्मृति नही होने देता । पूर्ण आरोग्यमय स्थितिमे ही निवास 
करता हूँ | विपत्ति-सम्पत्ति, अनुकूलछ-प्रतिकूल सब॒समयमे सम-स्थित 
रहता हूँ; मै क्षुद्र पदार्थों और विचारोमें रमण नहीं करता | भेरे लक्ष्य 
महान्‌ हैं, अब असंख्य प्रलोभन भी मुझे उच्च मार्गसे नहीं गिरा सकते | 


मैं निरन्तर परमात्माकी आराधना करता हूँ। उन्हीके कारण मेरे 
भाण; मन; नस तथा रोम-रोममे पविन्नताका संचार हो रहा है। कोई भी 
बुराई अब मेरे हृदय, मन या अन्तःकरणमे नहीं ठहर सकती। मेरा 
सात्तिक जीवन शान्त एवं सुखमय है। मैने पवित्र जीवनका अटल ब्रत 


रहा हूँ । मेंने उच्च ध्येयकी सिद्धिके लिये अपना जीवन अर्पण किया है । 
में पग-पंगपर अपने महान्‌ उत्तरदायित्वको दृष्टिमे रखता हूँ। 
उम्हारे हितकी कामना करता हुआ, 
ध्में? 

कागज-पेंसिक निकालकर स्वयं अपने-आपको एक ऐसा ही पत्र 
लिखो | यह पत्र मुम्हीको खयं ही दना है, अतः तुम इसमे अपने 
देदयकी गुप्त-से-गुस बाते छिख सकते हो । तुम्हे इस पत्रमे इतने संकेत 
लिखने चाहिये; जितने तुम अपने कार्यक्रे लिये समझते हो 4 जैसे- 
जसे तुम सिद्धियोँ श्राप करते जाओ; नये-नये पत्र लिखते रहो | इस 
पन्रको नित्य उसी अकार पढ़ो, जैसे छाया हुआ ताजा पत्र । 
अत्येक दिन तुस्हें इससे नयी प्रेरणा प्राप्त होगी । 
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कायका गअ्ररक संकल्प | 

संकल्पद्वारा हम कार्यक्षेत्रमे अद्भुत विजय प्राप्त कर सकते हैं | जबतक 

विचारके साथ कार्य (8८४०४ ) का समन्वय नहीं होता, तथतक 

विचार केवल पंगशु ही रहेगा | संकल्प उत्तम विचारकों कार्यके साथ 

मिलाकर उस विचारकों सार्थक तथा क्रियाशीरू बनाता है। केवछ 

विचारमात्रसे कुछ प्राप्त नही होता। हवाई-किले बनाना एक प्रकारका 

प्रमाद है; किंठु संकल्प प्रेरणा प्रदान कर कार्यमे प्रवृत्त कराता है। 

इसकी प्रेरणासे हम कितने ही ऐसे कार्य कर डालते हैं जो शायद कभी न 
कर पाते । 


जो व्यक्ति अपने-आपको नीचे लिखे संकेत देता है; वह अवश्य ही 
क्रियाशील व्यक्ति ( ?78८४८०-गंगत०्त ) बन जाता है; 
संकल्पमे वछ अनिवाय है | यह संकल्प इतनी श्रद्धापूवंक दोहराये- जायें 
कि छुम उत्तेजित हो उठो; तुमसे बेठे न रहा जाय-- 


धमैं अब व्य्थकी कव्पनाकी तरड्ोमे उछल-कूद नहीं करता,। 
व्यर्थ ही हाथ-पर-हाथ घेरे नहीं बैठता । मैं अक्रियता ( तथा! +क 
2०४ंश ) में या अस्थिरतामे अपने बहुमूल्य जीवनको बर्बाद नहीं 
करता । मुझे भमलीमॉति विदित हो गया है कि इस जगतूमे बिन्ता हाथ 


हिलाये कुछ भी प्राप्त नही होता । एक तिनकेके भी दो नहीं हो सकते ।? 


“मै इच्छा, ज्ञान तथा क्रियाकों अपने जीवनमें एकत्रित करके 
प्रचण्ड इच्छा-शक्तिकों जाग्रत्‌ कर रहा हूँ । मैं अपने मनको इन्द्रियोंकि 
पीछे भागने-दौडने नही देता; किंतु एकनिष्ठ होकर समग्र विचारकी क्रिंयीके 
साथ जोडता हूँ | मै जो कुछ सोचता हैँ उसे प्रत्यक्ष मी- कंरतों हूँ"।:मैं 
अपने पॉवोपर ही खड़ा हूँ। दूसरेका सहारा मुझे नहीं चाहिये मैं 
जीवनको उच्च बनानेका मार्ग जान “गया हूँ। में क्रिया '(-4 ०७०४ 3:क 
भेहत्वको भछी प्रकांर समझ गयी हूँ]? जद 
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मैं जान गया हूँ कि हाथ-पॉवोसे काम लेनेमे ही उन्नति है। जो 
पढ़ता हूँ; सोचता हूँ; उसे करता अवध्य हूँ । यो ही सोचकर ही नहीं 
रह जाता हूँ |? 


“मेरा मन अब भय ओर भ्रमके चंगुलमे नहीं फेंसता | मैं क्रियाद्ारा 
प्रबल होनेकी दृढ़ आकाड्डा रखता हूँ | मैं अपनी मनोबृत्तियोंपर हढ़ता- 
पूर्वक शासन कर सकता हूँ । मैं विपरीत वस्तुओपर अपनी प्रभुता स्थापित 
करता हूँ और उनके वश नही हो सकता |? 


करे प्रत्येक विचारमे क्रिया अवध्य रहती है। मे वह मनुष्य 
नही हूँ जो क्षण-क्षण विचार बदला करता है। मैं फालतू विचार-धारामें 
अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता । मैं प्रतिकूछताकी शिकायत नहीं 
करता अत्युत प्रत्येक कार्यको खयं करके देखता हूँ... 


'मेंरे वचन तथा कार्य सच्चे हैं। आवाजमे, शब्दोमे, विचारमें 
मैरी क्रिया भी मिली हुई है। प्रकृतिका नियम है कि जिसमे क्रिया होगी, 
' वही कुछ कर सकेगा। मै इस तथ्यपर जीवनका विद्ञाल दुर्ग खड़ा 


कर रहा हैँ |? 
संकेतद्वारा खमाव-परिवर्तन 
प्रतिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर विलियम आडन अव्यक्तके आश्चर्य- 
जनक रहस्योका उद्घाटन करते हुए. उल्लेख करते हैं-. मैं एक रात्रिमें 
अपना पाइप ( [296 ) पी रहा था| मुझे ऐसा छगा मानो कोई कह 
रहा हो कि धूम्रपान बुरा है। मैंने सोचा मुझे हुका पीना छोड़ देना 
चाहिये । उस रातको मैं देरतक कहता रहा--तम्षाकू हानिकारक हे, 
धृणित है, इससे अनेक बुराइयों फेछती है। मै कछसे जरा भी हुका 
न पीऊँगा । तम्बाकूसे मेरा अब कोई उम्बन्ध नहीं है। मैं तो निर्विकार, 
निष्कलक्ट व्यक्ति हूँ, फिर तम्बाकू-जैसे निकम्मे और निरुपयोगी पदार्थसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता !? मे अव्यक्त ( 


संकेत एशल्काइलत पड 
मनको ऐसे संकेत देकर सो गया | जब 3 


नातःकाछ उठा, तब मुझे-पाइप 


आत्मसंकेतद्वारा आकर्षक व्यक्तित्वका निमौण._ १०७ 


पीनेकी इच्छा ही न हुईं । तबसे मेरी वह बुरी आदत छूट गयी। अब मैं 
संकेतकी अद्भुत शक्तिमे विश्वास करने लगा हूँ | 


संकेत इच्छा-शक्तिको दृढ़ कर देता है तथा हमारी समस्त शक्तियोंकों 
चमका देता है । वही हमारे ख॒मावको परिवर्तित कर सकता है। खभाव 
हमारी कुछ मनःस्थितियोकी रही हुईं स्थिरता है। कुछ विषयो) विचारो, 
भावनाओपर हम अधिक चिन्तन करते रहते हैं। अतः उनके संस्कार 
अधिक दृढ़तासे अज्ित हो जाते हैं | उन्ही मनःस्थितियोके अनुसार हमारें 
कार्य होते हैं | 

यदि हम चाहे तो संकेतके अभ्यासद्वारा अपने खभावका चिड़- 
चिड़ापन) खिन्नता; निराशा; उदासी) क्रोध। शोक-संताप आदि सब कुछ 
अदलकर इच्छानुसार आदतें बना सकते हैं। केवल शुभ एवं उपयुक्त 
विचारकों मनमें दृढ़ करनेमरकी ही आवश्यकता है| जो संकेत बार-बार 
मस्तिप्कमे छाया जाता है; जिसपर अधिक चिन्तन किया जाता है; 
जिसपर हमारी आस्था होती है; वही हमारे मनका एक स्थायी अड्ज 
बन जाता है--यही खमाव है। 


किसी एकान्त स्थानमे चले जाओ ओर श्ञान्त बेठकर निम्नलिखित 
प्रयोधको बार-बार दुहराओ । जितनी अधिक देरतक तुम्हारे मनमें 'हन 
विचारोंका ताता बँधा रहेगा, उतनी ही सफलता प्राप्त होगी-- 


धमै अनुभव कर चुका हूँ कि जितना अधिक मैं जड-सेतन पदायोंमें 
आसक्त होता हूँ; उतना ही अधिक पेरेशान होता हूँ । जिन वस्तुओंकी 
आसिके लिये मै. दिन-रात “हाय-हाय? करता हूँ, उनके न प्रात होनेपर 
मुझे भयंकर उत्क्रान्ति होती है। इन पदा्थोंसे आसक्ति हयी कि अन्य 


पदाथमे अनुरक्ति हो जाती है तथा खाथ्थपरताके बन्धनमें में अधिकाधिक 
बंबता जाता हूँ |? 


सर +-+++>८६82-0६४2:४-७:--....-- 


जीवन -धन 


भनुष्यकी आ्राणशक्ति जीवनका स्वोपरि धन है | परे पास अमुक 
भनसुशि है, मेरे पास अमुक संख्यामे मकान हैं, मुझे अमुक-अमुकसे रुपया 
लेना हैः मेरे पास ऐश्वयंके सब साधन हैं। फिर मुझसे ब्रढ़कर धनी कौन है ९ 
में बड़ा शक्तिशाली हैँ |? ये विचार ठीक नही हैं। उपर्युक्त सब वस्तुएँ घ॒म 
नहीं हैं । मोह' और अविवेकके परेके कारण रुपया-पेसा, जायदाद, 
मैंकीने) जमीन आदि वस्तुएँ हमे घन-जैसी माकूम होती हैं। वास्तविक घन वह 
आणश्षक्ति है; जो हममे विद्यमान है। धन वे श्वास हैं, जिन्हे हमे लेना 
है; धंम वह जीवन है; जिसका आनन्द हमें उठाना है। वास्तविक ' धर्म 
चैह स्वास्थ्य है; जिसके द्वारा हमे संसारकी समग्र वस्तुओको भोगना है | 
/ -अयथार्थ घन जीवन-घन है । 'जीवनःधन संसारके सब धनीते 
उत्कृष्ट है । बैंकोमें जमा की हुईं आपकी असंख्य धनरांशि जीवन-धनके 
एक कणसे भी छोटी है। जमीन-जावदाद उसका मुकाबला नहीं कर सकती। 


जीवन-धन १७५९, 


मकानमे घद्द ताकत नहीं कि जो जीवन-धनसे समता कर सके | सांसारिक 
सम्पदा आपके लिये कोई अर्थ नहीं रखती; यदि जीवन-धनकी बूँदें समाप्त 
हो चुकी हें | हे 

।,._ एक भिखारी है; शरीरसे हृद्मा-कद्ठा | खाता दे मोटी रोटी, पहिनता 
है फटा वस्त्र) सोता है सड़कके पास बृक्षकी छायामें । वह प्रसन्न है, ,यय्रपि 
उसके पास न रुपया है; न मकान) न जमीन-जायदाद | उसके पास जीबन- 
घन दै। जो सब धनोका सिरमोर है। 


। » संसार सापेक्ष ( 77०00४/7० ) दे । जीवन और संसारमें घनिप्नता 
है। जीवन संसारसे बड़ा है; क्योंकि संसारका अस्तित्व जीवन (आपके 
जीवन-घन ) पर है। यदि आपके पास जीवनरूपी यद्द श्रेष्ट धन है; तो 
संसारका सुख-आनन्द, मकान-जमीन) रुपया-पैसा कुछ अर्थ रखता दे; 
अन्यथा सब व्यर्थ । जहाँ जीवन ,दे वहाँ संसारका सुख है। शरीरके साथ 
संसार नहीं जाता । अकेला शरीर चछा जाता दे | फिर जगतका मेरापत्र 
क्रो एद्दा ? जीवन-धनके साथ ,जगृतके सब पदार्थोका अस्तित्व है। एमास 
जीवन, दी संसार है। यद्दी सुख है | यही वास्तविक है, अन्य सब, दसीके 
ऊपर क्षाश्रित हैं। अतः हमें ज्ाहिये कि जीवन-धनकी रक्षा करते रहेँ ॥ ' 


!, ४ जीवन-धनको व्यय करनेमे साधारण धन व्यय करनेकी अपेक्षा अधिक 
सतकता; मितव्ययिता) दूरदर्शिता और सावधानीकी आवश्यकता दे ।'आपके 
पास एक रूपया द्वोता है; तो उसे व्यग्र करनेमें आप घंटों सोचते हैं ।' (स 
रुपयेकी खे करनेका सबसे अन्छा उपाय क्‍या दे ? किस तरद इससे 
अधिकतम आनन्द प्राप्त किया, जाय £ कहीं ऐसा न द्वी कि कोई चोर 
इसे चुराकर ले उड़े ! किसीकों उधार न दें; कहीं वह न छौटाये तब ! 

'. जीवन-धन व्यय, करते सम्रय उपर्युक्त तकके अतिरिक्त भी अतंख्य 
त्रक़ेक्रो। छगाना पढ़ता दे ॥ हमें अपना ज़ीवन किठ्र कार्यमे व्यय करा है 
क्रिस-किस़ वस्त॒ुकी एकत्रित; करना दे! करिस-किसमें, अपना मोह ,छारता 
है ! किस-किससे अपने हाभ्र-पॉव बचाने हूँ, ! 


११७ सर्ण-पथ 


कप 
जीवन-धनकी रक्षाके उपाय | 
जावन-धनका हास मानसिक विकारोके उद्देग तथा उत्तेजनाओसे होता 
है। मानसिक जगतमे जो नाना प्रकारके संघर्ष; उद्देग। चिन्ताएँ, चलती 
रहती हैं, जिनमे हमारा मन छगकर निरन्तर प्राणशक्तिको क्षीण किया करता 


है; वह चिन्ता; अतृप्ति; ममत्वका बन्धन हमारी प्राणशक्तिको कम करता 
है |; एक उदाहरण छीजिये--- 


ध्यह मकान मेरा है; चूनेके एक कण-कणमे मेरापन भरा हुआ है । 
उस्े.ब्ेच दिया; हुंडी हाथ आ गयी। इसके बाद मकानमे आग लरूग 
गयी | मै कहने छगा--बड़ा अच्छा हुआ, रुपये मिल गये | मेरापन 
छूटते ही मकान जलनेंका दुःख मिट गया । अब हुंडी---कागजमे मेरापन 
है। बड़े भारी मकानसे निकछकर सारा मेरापन जरा-से कागजके टुकड़ेमें 
छा गया । अब हुंडीकी तरफ कोई नहीं ताक सकता। हुंडी बेच दीः 
रुपयोकी थेली हाथमे आ गयी । इसके बाद हुंडीका कागज भले ही फट 
जाय, जल जाय; कोई चिन्ता नही | सारी ममता थेलीमे आ गयी | अब 
उसीक़ी सम्हाल होती है । इसके बाद रुपये किसी महाजनको दे दिये। 
अब, चाहे उसके यहँसे वे रुपये चोरी चले जायें, कोई परवा नहीं। उसके 
खातेमे. अपने रुपये जमा होने चाहिये और उस महाजनका फर्म-बना रहना 
चाहिये | चिन्ता है तो इस बातकी कि कही फर्म दिचालिया न हो जाय। 


इस प्रकार जिसमे ममता होती है, उसकी चिन्ता रहती है। यह * ममता ही 
डुश्खकी जड है |? 


'एक दूसरा उदाहरण लीजिये 
ध्मेरे काई पुत्र नहीं है। पुत्र होता तो अच्छा था। पितृ-ऋणसे मी 
उद्धार. हो जाता।? पुत्र हो जाता है । अब चिन्ता है कि यह स्वस्थ रहे; बीमार 
न हो $. वह बड़ा होता है, चिन्ता है कहीं दुष्ट न निकछ जाय | इसकी 
शिक्षा:दीक्षा ठीक हो । चिन्ता करते-करते,शिक्षा पूर्ण होती है। अब फिक्र 
है कि किसी प्रकार इसे नौकरी मिले, जीविकाका प्रथन हल हो जाय। 


जीवन-धन श्श्श्‌ 


किसी प्रकार यह मी हो जाता है; तो फिर उसके विवाहकी चिन्ता है। 
राम-राम कर अच्छी जगह विवाह होता है; अब चिन्ता है बहू ठीक रहे; 
लड़े-झगड़े नही । उसके शिक्षु इत्यादि जन्म ले | वह तथा पोत्र बीमार न 
हो | एक़के पश्चात्‌ एक कड़ी ममता-मोहसे बँधी है । 


इस ममत्व ओर ममत्वसे उत्पन्न इन नाना प्रकारकी चिन्ताओमें 
फूँसकर हम अपने सुख; शान्ति; आनन्दकी ओर नहीं देखते। व्यर्थके बोझ 
अपने ऊपर बढ़ाकर उन्हे दूर करनेके उपाय सोचा करते हैं । 


पहले नाना प्रकारकी समस्याओमे अनावश्यक रूपसे फेंस जानो; फिर 
पागलोकी तरह उन्हे दूर करनेमे अपना जीवन-धन नष्ट करना कहॉँका 
विवेक है ! 


जीवन-धनके क्षयका दूसरा कारण वासना-तृप्ति है। वासनाएँ मिन्न- 
मिन्न प्रकारकी हैं--कामवासना, प्रशंसा, महत्ता, ऐव्वर्य/ प्रसिद्धि 
इत्यादि | इनके माया-जालमें बहुत-सा जीवन-घन नष्ट हो जाता है। 


कामवासना महान्‌ अनर्थकारी है। यह जीवमात्रकी सबसे बड़ी शत्रु 
है। इस एक वासनाकों वशमे करनेसे मनुष्य सैकड़ो उत्तरदायित्वों+ घुणित 
रोगो, ऋण वच्चोके भार; उनके विवाह-शादियोंके कमर तोड़नेवाले 
व्ययोसे बच जाता हैं। एक विवाहसे ही इतना बोझ बढ़ता है कि उसे 
सम्हालते-सम्हालते; हछका करते-करते जीवन-चन आधेसे अधिक व्यय हो 
जाता है। उस व्यक्तिके कष्ट मानसिक चिन्ता तथा आर्थिक दुरवस्थाकी 
कल्पना कीजिये, जिसके एकसे अधिक पत्नियों या दस-बारह संतान हैं | 
उस अनजानका जीवन-धन इन्हीके उत्तरदायित्वकों समाप्त करनेमे नष्ट 
हो जायगा । 

जीवन-धनकी रक्षाके लिये वासनापर विजय प्राप्त कीजिये । उसके 


फंदेमे मत फेंसिये | दूसरे शब्दोमे विछास, कामलोलपता) व्यमिचचार$ तामसी 
आहारसे दूर रहिये | कामवासनाकी तृप्ति असम्मव है। जीवनपर्यन्त साथ 


रह 
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छगा रहनेवाछा यह विकार है। अतः थोड़ेसे ही तृत्तिकी भावना द्ढ़ , 
करनी चाहिये | 


सावधान रहिये--धुणा, द्वेष, हिंसा, वैर, मान; अहड्लार, कामना 
इत्यादि दुष्ट मनोविकार जीवन-धनको न चुरा छें। काम) क्रोध, दम्भभरे 
कूड़े-करकटको बाहर फेककर सनको निर्मल रखिये | अनावश्यक तृष्णासे 
अपनेको बचाये रखिये, अन्यथा उसमे व्यर्थ ही जीवन-घन व्यय हो 
जायगा | हाथ कुछ न आयेगा | 


अनावश्यक वस्तुओ--जमीन, जायदाद, धन-सम्पदा, वस्त्र रुपये 
यो अन्य वस्तुओके संग्रहकी भावनाका परित्याग कर दीजिये | इनकी देख- 

रेख तथा व्यवस्थामे जो शक्ति नष्ट होती है, उसे बचाकर रखिये | 

_उस्यकताओकी कम कीजिये | एक शौकीनीसे दूसरी, दूसरीसे 
तीसरी, फिर चौथी उसन्न होती हैं | आवश्यकता-पूर्तिका तोता हटने ही नहीं 
पाता | जो शक्ति है, जीवन है, उसे आनन्द-प्राप्तिमे छगाना चाहिये। 

“अलन छोड़ दीजिये। इनकी उत्तेजनाओमे मनुष्यका जीवन-घन 
बिना आगा-पीछा देखे व्यय होता है। तम्बाकू, मद्य, अफीमके नहोमें_ 
मनुष्य माणशक्तिका क्षय निरन्तर करता चलता है | इस विनाशका ज्ञान 
उसे तब होता है, जब उसके अवयव जवाब दे डालते हैं। इसी प्रकारका 
ऊंटिछ आकर्षण व्यभिचारमे है, जो अनेक घृणित रोगोके अभिशाप देकर 
मनुष्यकी ग्राणशक्तिका बुरी तरह क्षय करता है। 

भोगोमें वैराग्यमावना करनेंसे ही उधरसे चत्ति रुक सकती है । घन 


ओर ज्रीका भोग छोडना प्रथम सोपान है। तदनन्तर कीतिकी चाह 
छोड़कर अनासक्तमावसे जगतूमे निवास 'कीजिये | 


अपनी आयमे ही समस्त __>वकेताओकी पूर्ति हो जाय व्यर्थके 
380 कप्रट: दूसरोका माछ हड़पकर काला आजार, घूसखोरी, बेईमानी न 
करनी पड़े, इन्द्रिय-छोछुपताकी वृद्धि न हो--यह ध्यान रखिये। अधिक 
आवश्यकताएँ, फैशन, विछासप्रियता अनावश्यक मानसिक तनाव उत्पन्न 
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करती हैं | इनसे बचे रहिये | धन ऐसा अथाह समुद्र है जिसमे, सम्मान; 
आत्मा और सत्य सभी डुबाये जा सकते हैं । 


“कठिनाइयों हैं, कठिन समय है; हमारा भाग्य ही खराब है |१-- 
ऐसी बेमतलबकी भ्रान्तियोंकी मन-मन्दिर्मे न आने दीजिये। आत्मविश्वासकी 
कमी ही हमारी बहुत-सी असफलताओका कारण है | शक्तिके विश्वासमे ही 
शक्ति है । वे सबसे कमजोर हैं ( चाहे वे कितने ही शक्तिशाल्ली क्यों न 
हो ) जिन्हे अपने-आपमे तथा अपनी शक्तिमे विश्वास नहीं। अनेक 
आपत्तियों और कठिनाइयों बहुधा आशीर्वाद सिद्ध होती हैं। फालतू 
अनर्थकारी चिन्तनमे जीवन-धनका व्यय मत कीजिये | 

सर्वोच्च आनन्दकी प्राप्ति परमेश्वरके सानिध्यमे है | ईश-चिन्तनमे 
जो क्षण व्यतीत होते हैं, इन्द्रियसंयममे जो समय लगता है; समाजसेवा; 
परोपकारमे जों समय व्यय होता है; वही आनन्ददायक है । 

मन्दिर-मठ बनानेसे कोई छाम नहीं? जबतक आपकी भावना 
परोपकारकी न हो । ईश्वर रिश्वत नहीं चाहता। उससे श्रेष्ठ यही है कि 
पुराने मन्दिरमे रहकर ही मानवरूपी ईश्वर्की सेवा की जाय । 

ईदवरीय तत््वोंका निरन्तर अपने चरित्रमें विकास करते रहिये | 
वीर्यवानः नीरोंग; शक्तिसम्पन्न और पवित्र बनिये | दूसरोके प्रति आपका 
व्यवहार प्रेमपूर्ण हो । 

मृत्युका भय त्याग दीजिये। जन्म ओर मृत्युका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित 
है| जब वहेंसे बुछलावा आयेगा, चले जाना होगा-| उसमे भयकी क्‍या 
बात । जगतके प्रति जितनी आपकी आसक्ति--मोह होगा; मृत्युमे उतना 
ही कष्ट होगा । आसक्ति कम करते जाइये और सुखी रहिये । 

जगतके मायाजाल्से दूर रहकर हमे उच्चतम आनन्द प्राप्त करना है; 
इन्द्रियोंके क्रीतदास नही बनना है; दयानिधान प्रभुकी असीम अनुकम्पापर 
हमे विश्वास रखना है--यह भावना रखनेसे जीवन-धनकी रक्षा होती 
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अध्यात्म-विया 
अध्यात्म-शास्रका विषय 


अध्यात्म! शब्द अधि+आत्मके योगसे विनिर्मित होता है | 
अधि+आत्मका शाब्दिक अर्थ है “आत्मामे? | मन, वचनसे तथा कायासे 
होनेवाले जितने व्यापार है, उन सबसे उपरत होकर जब आत्मा 
अपने शुद्ध-बुद्ध-आनन्द खर्पमे भम्न हो जाता है, तब वह वास्तवमें 
अध्यात्म? झब्दसे अमिग्रेत तत्त्वको प्राप्त कहा जा सकता है। 


शआत्माम्में? अर्थात्‌ कै? मे। कै स्वरूप स्पष्ट होते ही जीवनमे निरपेक्ष 
|) शाश्वत शान्ति और विवेकका प्रकट होना ही अध्यात्म-शासत्रका 
गुप्त रहस्य है। सांख्यदर्शनके के सूज़का अर्थ है-शानसे मुक्ति होती 
है |? किंत॒ यहाँ शानसे तातय ऐतिहासिक या मौगोल्कि शानसे नहीं 
है। यहां ध्यान! शब्द अपने विशुद्ध अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। ज्ञानका 
अर्थ है-आत्मज्ञानः | उपनिप्रद्‌ कहते हैं “जो मनुष्य अपने जीवनमें 
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आत्मशान छाम करते हैं, उन्हीका जीवन वास्तवमे साथंक है ।? योगेश्वर 
श्रीकृष्णने संक्षेपमे निर्देश कर दिया है--“खमावो<्ध्यात्ममुच्यते? यहाँ 
खमभावका अर्थ कोई अभ्यासविशेष नहीं है । “सख्मावशका अर्थ है 
धखःका भाव अर्थात्‌ ध्यात्माःका भाव | जिस आत्माका ज्ञान सब ज्ञानोंका 
शिरोमणि एवं मोक्षदाता है; जो आत्मा सदा अखण्ड, एकरस) अव्यय 
रहता है; जो निबंल-से-निबंछ शरीरधारीका भी सर्वोच्च बल है; जो आत्मा 
सर्वत्र आनन्दघनस्वरूपसे; ध्सत्यं शिव सुन्दरमःसे ओतप्रोत है; जिसमे 
क्षणमात्र भी स्थित होनेंसे सकल पाप-तापोका क्षय होता है और मुक्ति 
प्राप्त होती है; वह निर्विकार ध्ञात्मा? ही अध्यात्म-शासत्रका प्रमुख 
विषय है| 


पञ्च-इन्द्रियोको शाख्त्रकारोने देहरूपी रथको खीचनेवाले पॉचच उपद्रवी 
अश्व माना है। “आत्मा? उस रथमे सवार है । रथीको ध्येगपर पहुँलानेके 
स्थानपर ये अश्व विषयोकी खाईमे छा गिराते है; जिसमे गिरकर रथी 
घोर दुःख पाता है | इसलिये इनको वशमे कर स्व-नियत मार्गपर 
चलानेके लिये आत्माकी महान शक्तियोके विकासकी आवश्यकता प्रतीत 
होती है। 


अन्तर्जाग्रति योगका प्रथम सोपान है । अध्यात्म-शासत्रका साधक 
ज्यो-ज्यों बाह्य जगतसे विरक्त होकर अन्तजंगत्‌की' ओर बढ़ता जाता 
है, ज्यों-ज्यों वह सांसारिक प्रकोमनोसे बचकर अन्तःकरणकी देवी-सम्पदाएँ: 
प्राप्त करता जाता है; त्यो-त्यो वह अन्तःस्थित आत्माके अत्यन्त समीप 
पहुँचता जाता है | क्रमशः वह दिन आता है जब वह पूर्ण निर्विकल्प 
समाधिद्दवारा आत्मख॒रूपमे--विशज्वुद्न आत्मिक सुखमे--स्थित हो जाता 
है | उस तदाकार क्रिया; उस उच्च भूमिकामे प्रवेश करनेवाले साधककों! 
ध्ञध्यात्म'के वाच्य अथंको प्राप्त हुआ समझना चाहिये । ह 


शानीजन मनुष्यकी शक्तिको अपरिमेय कहते है । ऐसा निर्देश 
करते समय वे वास्तवमे मनुष्यकी महात्र्‌ आत्माके अपरिमेय, बला 
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ही सकेत करते है | आत्मा सत्‌-चितू-आनन्द, अनन्त ज्ञान, भ्सत्यं 
द्षिवं सुन्दरमःका भण्डार है। “जीवो5हम्‌? भावकी सर्वप्रथम वाणी हम 
इस सष्टिमे आते ही उच्चारण करते है । गर्भावस्थाको ब्राह्मी सिथितिका 
पर्तीक बताया गया है। इस संसारमे प्रवि्ठ होनेसे पूर्व वह जीवात्मा 
भगवाचूसे प्रार्थना करनेके लिये मस्तक झकाता है, यहॉतक कि उसका ह्नु 
( ठोड़ी ) वक्ष;स्रछले टिक जाता है । इपाछ प्रभु उसकी शरणागतिपर 
दयाद होकर उसे वार्स्यैभव देते हैं और इसके बलूपर वह समस्त 
प्राणियोमे श्रेष्ठ हो जाता है; किंतु प्रसव होते हं। वह “जीवो5हं? भावकी 
संयम वाणी, रुदनके रूपमे व्यक्त करता है 


श्रीयीतामे “अध्यात्म? शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। अर्जुनने प्रश्न 
क्रिया--«त्ह्म क्या है? अध्यात्म क्या है !? उत्तरमे श्रीकृप्णने कहा--- 
अक्षर जो श्षरता नही, घटता नही, बढता नहो; अपरिणामी, त्रिकालमे 
0) निर्विकार पदार्थ जो है वास्तवमे वही त्ह्म है । वह परमात्मा, 
चिन्मय चेतन्यमात्र है | प्रत्येक देहमे “अहं? या नमः रूपसे प्रतिबिम्बित 
का जो «्वश्माव होता है, देहके वन्धनके आरम्भसे मोक्षपर्यन्त 
उनः परमात्ममाव--्ह्म-मावकी आतितक, जो भाव होता है, वह 
अध्यात्म? भाव है | आत्माके कं'के अधिकारमे, “अहं?के सम्बन्धसे 
जो किया जाय--जो उत्तन्न हो; वह अध्यात्म है | 


'रमात्माके दो अद्भ हैं-एक सत्थकू ( आत्मा वा पुरुष है] 
दूसरा प्रकृति । देहमे स्थित प्रत्यगात्मा-अंशके अर्थात्‌ जीवके बन्धसे 
मोक्षपर्यन्त जो क्रिया है, वह सब ब्कर्मः ( बन्धकारक) निष्कर्म तथा 
मोक्षकारक ) है | नश्वर पदार्थोका भाव, प्यविभूत? भाव कहलाता है; 
पुरुष अर्थात्‌ अत्यगात्मा वा जीबर धअधिदैव? भाव है । जीवनरूपी यज्ञ 
जो शरीरके सम्बन्धसे जीव सदा करता रहता है, इस यज्ञका देवता, 
जिसके आराधन-प्रसादनके लिये यह जीवन यज्ञ, ग्राणाग्निमे सब इन्द्रियोंके 
विपयका सतत होम हवन किया जाता है, यह “आत्मा? ही है। 
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जो कुछ भी वस्तु प्रिय है; वह आत्माके लिये ही प्रिय है; 
<इदं सर्वे हृश्यं जगत? समग्र संसारमे जो कुछ गोचर है, प्राणरूपी 
आत्माका भोग्य विषय है | मगवद्गीतामे “अध्यात्मः शब्द, और 
भी आया है; जेसे--“अध्यात्मचेतसा?) “अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ः3 “अध्यात्म- 
नित्याः?3 अध्यात्मसंज्ञितम? “अध्यात्मविद्या विद्यानाम? इत्यादि संक्षेपमें आत्मा- 
सम्बन्धी वस्तु; ज्ञान या विचार ध्यध्यात्मशात्र'के अन्तर्गत हैं | मै 
अहं? चेतन्यकी चेतना प्रत्येक जीवको हो रही है | यही लक्षण निकटतर 
आत्माका है [# 
पण्डित शिवदत्तजी शर्मा कहते हैं कि आजकलके व्यक्ति विज्ञान॑मे 
प्रद्धात होकर कोई नवीन आविष्कार करके दुनियाके मनुष्योको चन्द्र- 
मंगलकी यात्रा सुगम कर देते है; उन्हे छोग महापुरुष समझते हैं; 
> कितु अध्यात्मज्ञान जिस भाग्यशालीको हुआ है, वह इन सबसे 
उच्च स्तरपर निवास करता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा ईसॉके 
नामों पर कितने सिर जमीनपर झुकते 


जप) तप) ध्यान; दान) पूजनः पाठः सब इसीलिये किये जाते 
है कि किसी प्रकार आत्मज्ञान हो । मैं खाता हैँ; पीता हूँ; चलता 
हूँ; बोलता हूँ; वह मै ( आत्मा ) क्‍या है! यह जिज्ञासा उसन्न हों 
जाती है | जिस समग्र मैं आत्मा हूँ--यह समझमें आ जाता है; उसी 
समय ०«अहं ब्रह्मास्मिःका वास्तविक अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता: हैं । 
उसी समय यह महावाक्य साथंक होता है; जब साधक ब्रह्मानन्दमे 
डूबा हुआ होता है । 

तुम्हारा जीवन अन्तर्वेदनाकों आमन्त्रित करते रहनेंके लिंये नहीं 
है । आत्मतत्वकी प्राप्ति तुम्हारे जीवनकी सर्वोच्च परिणति है। निरन्तर 
सत्वशील व्यक्ति ही आत्मवान्‌ हो सकते हैं | आजके युगमे मनुष्य 
उहदिग्न है; बेचैन है और वासनाओकी परतन्त्रतामें छठपठा रहा है। 


। 





* डा० संगवानदास 
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इपका ग्रधान कारण आत्म-बछका अभाव है। आत्मबलविहीन पुरुष» 
जीवित युरुषोंकी श्रेणीमे नहीं आ सकता | यदि कोई व्यक्ति इसी 
देहके साथ शीघ्रतासे उच्च पदपर स्थित होना चाहता हो तो वह अध्यात्म- 
शक्ति-सम्पन्न महापुरुषोके सुसड्कों प्राप्त करनेका प्रयलत करे । आत्म- 
तत्त्की प्रा्तिका अन्तिम फल जीवन्मुक्ति है | 


जिन व्यक्तियोकों आत्मज्ञान नहीं उपलब्ध हो सकता; उन व्यक्तियोंमें 
निम्नलिखित हैं--( १ ) जो अपने ज्ञानकी चर्चा इधर-उधर करते 
फिरते है, (२ ) जिन्हे अपने ज्ञानका घमंड है ओर (३) जिन्हें 
अपनी सम्पत्तिका अमिमान है | यदि कोई उनसे कहे कि अमुक 
स्थानमे एक आ्ज्ञानी रहते हैं, क्या उनसे मिलने आप चलेगे ? तो वे 
कहेंगे कि हमे एक आवश्यक कार्य करना है, हम न जा सकेंगे | किंछु 
अपने मनमे सोचते हैं, हम तो बड़े विद्वान्‌ हैं, उनसे मिलकर कया 


छाम होगा ? ऐसे खार्थी आत्माका बोध नही कर पाते; फछतः आयुपर्यन्त 
दुखी रहते है। 


अध्यात्म-जगत्‌मे प्रबिष्ट करते ही साधक उस उच्च ज्ञानकी सृष्टिमे 
अवेश् करता है जहाँ अनन्त शान्ति, अक्षय प्रेम, सद्भाव तथा आत्मभावक़ी 
प्रधानता हैं | ऐसा आत्मज्ञानी प्रत्येकमे अपने ही आत्माका दर्शन 
करता है, वह आत्माको शरोरसे भिन्न समझता है ओर सासारिक 
वस्तुओकी नश्वरता उसे बिदित हो जाती है। आत्म-निरीक्षणद्वारा कुप्रवृत्तियो- 
की पहचानकर वह निरन्तर उनसे अुद्ध करता है| चित्तकी समग्र 
इचियरोंकी वह केवछ एक आत्म-तत्वपर केन्द्रीभूत करता है; उसकी 
चुद्धि परिमार्जित होनेके कारण उसे अध्यात्म-पथमे निरन्तर उत्साहित ' 
करती है | आत्माकी पवित्रताके कारण उसे जीवन्मुक्त कहते हैं। जीवन्मुक्त 


उठ्य कभों पराधीन नहीं होते । अध्यात्म-विद्या खतन्‍्त्रताकी माता है | 
४४४७---च332...०९...... 


आध्यात्मिक जीवन 


मनुष्य-जीवन इस भूतलका सर्वोत्कृष्ट जीवन है | अनेक पूर्व सत्कर्मों- 
के परिणामस्वरूप इस पवित्र जोवनकी उपलब्धि होती है। इसके साथ 
हमारे जन्म-जन्मान्तरके उच्च संस्कार, गुप्त सदिच्छाएँ, प्रेम। सहयोग, 
आत्मीयता) संतोष एवं आनन्दकी गुप्त सम्पदाएँ जुड़ी हुई हैं | 


अत्यन्त परितापका विषय है कि आज मानव अतृतप्ति; अशान्तिः 
ईर्ष्या, द्वेष, घुणा; प्रतिशोध, छाछचकी भद्ठीमे दग्ध हो रहा है | धन---जो 
कि एक साधनमात्र हैः को ही वह माध्यम मान बैठा है। दूसरेके विषयमे 
कुत्सित चिन्तन करता है; नाना प्रकारकी महान्‌ अनर्थकारी योजनाएँ: 
विनि्मित करता है। कितने ही व्यक्ति काल्पनिक दुःखोंकी बातें मन-मन्दिरमे 
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रख अपने आत्मबलको क्षीण कर रहे है | इस प्रकार असंख्य मनुष्य यही 
सोचा करते हैं कि अमुक हमारा अहित चाहता है, अमुक हमसे बदला लेना 
चाहता है; अमुक हमे धोखा देकर नष्ठ करना चाहता हैं | परनिन्दाकी 
भावना; भय) काम) क्रोधादि विकार आधुनिक मनुष्यके अन्तर्मनमे तूफान 
मचाते रहते हैं और समय पाकर उसके सम्पूर्ण ज्ञान निष्ठा एवं विश्वासको 
नष्ट कर देते हैं | 


मनुप्यकी अधोगतिका एक कारण यह भी है कि उसने अभीतक 
अपने-आपको पद्मुत्वकी श्रेणीसे ऊँचा नहीं उठाया है । बाह्मरूपमे वह 
“मनुष्य? सम्बोधनका अधिकारी अवश्य है, किंतु आन्तरिक विकासकी दृष्टि- 
से चह पशुत्वकी श्रेणीमे ही स्थिर है। उसके मनोवेग, प्रकृतियों, वासनाएँ/ 
विचार असंस्क्ृत, अपरिपक्क तथा असंयमित हैं | 


पशुत्व क्या है ९ 


जो मनुप्य अपने मनोवेगो---काम, क्रोध, ईष्यां, छोभ, मोह, अहंकार- 
का ऋ्रीतदास है, जो क्षणिक आविशमे आकर उद्धिम्न हो उठता है; मारता-पीटता, 
गाली देता है, वह थप्न॒त्वः की श्रेणीमे ही है। पशुका'जीवन केवल इन्द्रिय- 
सुखो तथा शारीरिक वासनाओकी तृप्तिमात्रके निमित्त होता है | वह ८खाओ) 
'ीओ); मौज उड़ाओ ? मे विश्वास रखता है तथा इसी निर्देशके पारों 
ओर उसका जीवन-चक्र घूमता है | वह काम-वासनाका शिकार है। काम- 
रिपु उसे क्षण-क्षणमे नष्ट-चिनष्ट करता, नाना भकारके असंस्क्षत दुष्ट झत्योंमें 
संल्म रखता है। वह -विछासी; असंयमित, विषयी, अंधाघुंध, बिना 
आगा-पीछा सोचे शारीरिक अपविज्नताओ एवं यातनाओंको सहता है। 
तुच्छ खास वशीभूत होकर वह अपने ऊँडम्बर, पड़ोसी, गरीब तथा समाज़- 
के प्रति अत्याचार करता है | इन्द्रियोके अणिक सुखके प्रपश्चमे पड़कर बह 
अपने अन्तःकरणसे अन्याय करता है, अहँकारसे उद्धत होकर दूसरोके 
'खत्वोका अपहरण करता है; . अत्याक्तार “और -अनाचारके आवेशमे, संत्‌- 
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असत्‌का विवेक करनेकी शक्ति उसमे नही होती | वह बाहरी चमक-दमक/ 
मिथ्या-प्रदंशन) शरीरके थोथे शशद्भारेमे व्यस्त रेहकर संसारको अपने विषय- 
'मे सच्चा विचार नहीं देना चाहता | उसका «“अहं? इतना संकुचित होता है 
कि वह केवरछ अपना ही भल्य देखता है-और उसकी प्राप्तिके लिये बड़े-से- 
बडा कुकृत्य करनेको तत्पर हो जाता है। वासना-सम्बन्धी सुख ही उसके 
लिये सब कुछ है । ु 

वासनाके कीड़े ' 


जिस प्रकार विष्ठाकी गंदी नालीमे पड़े हुए कीड़ेको वही जीवन 
सुन्दर प्रतीत होता है; उसी प्रकार असंयमी) कामी) क्रोधी, छालची व्यक्ति- 
को निम्नकोटिके जीवनमे ही परम सुख प्रतीत होता है। उसमे मनुष्यका 
वह भाग जाग्रत्‌ रहता है; जो उसे पशुत्वकी श्रेणीमे रखता है। आज जो 
दुष्ट) घोखेबाज) स्वार्थों, व्यभिचारीः दुष्कर्म करनेवाले व्यक्ति हम देखते 
है, वे इसी वासनामय जीवनसे संतुष्ट है। नरककी ज्वालसे दर्ध होते हुए 
भी$ वे इसीसे मित्रता किये हुए हैं । 


पञ्मुत्व श्रेणीके मनुष्यकी सवसे बडी कमजोरी वासनाकी अनियन्त्रितता 
है । बह कामवासनाकी पूर्तिके लिये सत्‌-असत्‌का विश्रेक नहीं कर पाता | 
वह गंदे और असम्य मार्गोका अवलम्बन करता है; व्यमिचारकी ओर 
आकुृष्ट होता है और पापकी दृष्टिके कारण सर्वनाशके पथपर चलता है। 
व्यभिचार जितना छुमावना है; उतना ही दुःखदायी है | जछानेबाली 
अग्निकी तरह चमकता-दमकता है। जड़मूछते नष्ट कर देनेकी शक्ति इस 
कुकर्ममे है। पश्चुमानव इस सर्वनाशके मार्गपर चलता है और भारी क्षतिका 
सामना करता है | पाप) कुक) बदनामी) शक्ति-क्षयका उसे कोई विवेक 
नही होता । उसे तो क्षणिक सुख चाहिये | * 


पापका प्रलोभन ,_. . |. 
- » ,पाप करनेंमें भी एक प्रकारका' कुत्सित,प्रतोभन होता है । पशुत्व: 
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श्रेणीका व्यक्ति पाप करनेमे नहीं हिचकता। उसकी अन्‍न्तरात्मा मर जाती है 
वह उसे नहीं घिकारती । पापके प्रछोमनके सम्बन्धमें श्रीके० नन्‍्द व्यासने 
एक बड़ी मर्मस्पशी कहानी लिखी है | इसे हम पापके मनंविज्ञानकी 
जानकारीकी दृष्टिसे यहाँ उद्धुत करते है--- 


“एक ब्राह्मण देवता दरिद्रताके कारण अत्यन्त क्लान्त होकर एक 
राजाके यहाँ मिक्षा मॉगनेंके हेतु गये | उस नगरका राजा बड़ा चतुर था 
तथा वह सच्चे वेरागी और योग्य ब्राह्मणोकों ही दान दिया करता था । 
सुपात्र-कुपान्रकी परीक्षाके लिये उसने महरके चार दरवाजे बना रक्‍्खे थे। 
इन्हे पार करनेवाला साधु सुपात्र समझा जाता था तथा उसे पर्याप्त दान 
मिलता था। 


ब्राह्मणने महलके प्रथम द्वारमे प्रवेश किया ही था कि एक वेर्या 
निकलकर सामने आयी । उसने राजमहलूमे प्रवेश करनेका कारण ब्राह्मणसे 
पूछा । देवताजीने उत्तर दिया; धन-याचनाके लिये राजाजीके पास जाना ु 
चाहते है । वेश्याने कहा कि इस दरवाजेसे आप तब अंदर जा सकते हैं, 
जब पहले मुझसे रमण कर छे, अन्यथा दूसरे दरवाजेसे जाइये | ब्राह्मणकों 
वेब्याकी शर्ते खीकार न हुई | अधर्माचरण करनेकी अपेक्षा दूसरे द्वारसे 
जाना उसने पसंद किया। वहाँ घुसनेवालोकों मासाहार करना पड़ता था | 
त्राह्मण वहोंसे छोट आया । तीसरे द्वारपर मद्यकी बोतल और प्यारी रकखी 
हुई थी | प्रहरी पहले शराब पिछाकर परीक्षा करता था | ब्राह्मण उलटे 
पॉव छोट आया । चोथे द्वारपर पहुँचकर ब्राह्मणने देखा कि वहों जुआ 
हो रह है। जो छोग जुआ खेलते हैं, वे ही अंदर घुस पाते हैं। ब्राह्मणने 
सोचा यह तो मामूछी-सी बात है | चारो दरबाजोपर धर्मविरोधी झर्ते हें। 
वैसेकी मुझे जरूरत है । एक ओर घर्म और दूसरी ओर पापका घमासान 
युद्ध उसके मनमे होने छगा । ब्राह्मण फिसछा | उसने सेचा---८थोड़ा-सा 
जुआ खेल ले; तनिक-सा पाप होगा | मेरे पास मार्ग-व्ययसे बचा हुआ एक 
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रुपया है | क्यो न इससे जुआ खेल हूँ और मीतर प्रवेश पानेका अधिकारी 
द्वी जाऊँ |? 

विचारोंकोी विश्वासके रूपमे बदलते देर न छगी । वह जुआ खेलने 
लगा | एक रुपयेके दो रुपये हुए; दोके चार तथा चारके आठ | जीत-पर- 
जीत होने छगी । ब्राह्मण राजाके पास जाना भूछ गया और एकचित्त होकर 
जुआ खेलने गा | गामतक हजारो रुपयाकी गठरी बॉधकर चला | दिलन॑- 
भरसे खाया कुछ भी न था । भूख जोरतसे प्रतीत हो रही थी | पासमे कोई 
भोजनकी दूकान न थी । ब्राह्मणने दूसरे द्वारपर जाकर मासका भोजन किया। 
वह मुफ्त मिलता था | ब्राह्मण देवता मासाहार अधिक कर गये | उसे 
पचानेके लिये कुछ चाहिये | मांससे कामवासना उद्दयीम हो उठी । अब उन्हे 
मद्यपान करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । आगे दरवाजेपर जाकर शराबकी 
कई प्यालियों चढायीं | 

घनका, मासका) मद्का तिहरा नशा उनपर चढ़ रहा था। 
सुराके बाद सुन्दरीका ध्यान आना खाभाविक था | ब्राह्मणजी पहले 
दर॒वाजेपर आकर वेश्याके यहाँ जा विराजे | वेश्याने उन्हे संतुष्ट 
किया और पुरस्कारस्वरूप सारे रुपये ले लिये | वेश्याने दूसरे दिन उन्हे 
घरसे निकाछ दिया । राजाकों सारी सूचना पहुँच चुकी थी । ब्राह्मणने 
युनः वही करना चाहा, किंतु उन्हें मार-पीटकर निकाछ दिया गया ।?, 


उपयुक्त कथाका मर्म मनुष्यत्वमे पद्युताके प्रवेश होने तथा उससे 
पतन होनेका मर्म प्रकट करता है | जो व्यक्ति पशुत्वकी श्रेणीमे हैं, उनकी 
कुप्रवृत्तियोपर भी इससे प्रकाश पडता है। पश्चत्वके प्रतीक हे हमारी दूषित 
भावनाएँ । इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं-- 


( १ ) शारीरिक वासनाएँ-जैसे स्वादिष्ट मोजनकी छालसामे-तामसी 
विक्ृत, गरिष्ठ भोजन करना5 मद्च-मास-मक्षण तथा अन्य उत्तेजक पद्रार्थोकी 
ओर प्रवृत्ति | उत्तेजक वासनाओको उद्दीौप्त करनेवाले भोजनोंद्वारा जिह्ना- 
तृप्ति । 
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 '/«4०( २.) व्यसन तथा व्यमिचारः मिथ्या भाषण, धोखा देने, मुफ़्तका 
माल उडाने; कार्य न करने। आल्स्यमय जीवन व्यतीत करनेकी ओर 
प्रद्नत्ति | सिनेमा; वेश्यागमन: सिथ्याचार: पापाचार इत्यादि । ,. 


हा नी 


ु ) निकृष्ट इच्छाओं तथा मनोविकारोके वशमे रहना; तनिकक-सी 
बातसे उद्िम हो उठना; गाली देना; मारना-पीटना) ईर्ष्या-द्ेघ तथा छोमके 
वृदमे रहना; 'मनोविकारोंके अधीन रहना।.» ँ 


/ ' (४ ) पाप-दृष्टि--प्रत्येक व्यक्तिमे असत्‌की कल्पना; दूसरोसे मिथ्या 
मंयः निर्बछता। कायरता; छछ) पाखण्ड और प्रपश्न । नीचतापूर्ण ओछे 
विंचार रखना; बेईमानी, धोखेबाजी, खुदगर्जीकी नीतिका अवलम्बन करनां | 


उपर्युक्त मार्गपर चलनेवाले व्यक्ति पग-पगपर दूसरोकी। समाजकीः 
देद्वाकी [घुणा; बदनामी, तिर॒स्कारः अपमान; उपहास और अविश्वासका 
सामना करते हैं ।, वे सदा कुढ़न; द्वेष। विरोध, निन्‍्दा; अज्ान्तिकी अभिमे 
जलते रहते हैं। ऐसी जिंदगी पद्मओ-जैसी निकृष्ट जिंदगी है। इस 
नीतिकी अपनानेसे उन्हे आमतौरसे दूसरोकी नाराजी, निन्‍्दा। भत्सना+ 
'बुरौई'तथा विरोधका सामना करना पडता है। यह जीवन तुच्छ और हर 
प्रकारस निकृष्ट है | पापमे सना हुआ है । इस छोक तथा परलछोक दोनोको 
नष्टटकरनेवाला है। पद्च ही ऐसे गंदे मार्गपर चचछ सकता है| जिसमें 
परमेबवरका दिव्य अंश आत्मा विराजमान है; वह ऐसे घरुणित जीवनकों 
ठक्रिर मारता हैं। वह अपने अंदर उन देवतुल्य देवी सम्पदाओकी 
अभिदृद्धि करता है; जिनसे उसके “्मनुष्यत्वः का विकास होता है । 
'मैनुस्य॑त्व” से वे सब उत्कृष्ट तत्त्व विद्यमान है, जिससे मनुष्यकी सर्वाद्धीण 
उनलि हीती है। “मनुष्य? बनना देवता बननेका प्रथम सोपान है। 
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जिस परिवार्मे प्रतिदिन ईश्वर-चिन्तन होता है; प्रात+-सायं नियमित 

रूपसे ग्रार्थना की जाती है; 'उसमे लक्ष्मीकी कृपा रहती है | समृद्धिमें वृद्धि 
होती है। जिस परिवारमे मन वाणी और चरित्रकी पवित्रता है; उसमे 
सदज्ञानका प्रकाश होता है। जहाँ ज्ञानका प्रकाश है; वहाँ अशिक्षा: 
मूढ़ता एवं अंधविश्वास क्योकर रह सकते हैं ! अतएव्‌ अज्ञानकों दूर' 
करनेके लिये घरमें पूजा-पाठ धार्मिक ग्रन्थोका घरेलू पुस्तकालय, भक्ति 
ओर पवित्रता उत्पन्न करनेवाले चित्र) साधु-महात्माओका सत्कार सुपावकों 
दान और अतिथियोंकी प्रतिष्ठाकी मान्यता रहनी चाहिये ! जिस परिवारमे' 
इस प्रकार सच्चे हृदयसे धर्म-चर्चा होगी, उसमे अज्ञान ओर दारिद्रंय 
कदापि न रहेंगे । | 


परिवारके प्रत्येक सदस्थको चाहिये कि निश्चित समयपर पूजुके 
स्थानपर बेंठकर ईश्वर-चिन्तन करे) पवित्र मजनोका गान करे) प्रभु-कीतन 
तथा भजनद्वारा चित्तकों उच्च आध्यात्मिक तत्वोमें संलमम रक्‍खे । यदि 
घरमे एकान्त न हो) तो सरिता, तालाब या अन्य किसी एकान्त स्थानपर 
जाया जा सकता है। ईश्वर-चिन्तनका अमिनय मत कीजिये। अनेक 
व्यक्ति पवित्र स्थानोंपर जाकर मनमे विकारमय दृष्टिकोण लिये रहते है,। 
ढोंगियोसे सावधान ! ये लोग धोखा देकर घरोमे चोरी कराते हैं; खि्लोंग़े 
बहकाते हैं । सच्चे ईश्वर-मक्त एकान्तमे ही मजन-पूजन करते; हुल्लड़,तथ्ा 
मिथ्या प्रदर्शनकी प्रवृत्तिसे दूर भागते हैं । पं 
“* ? प्रतिदिन कुछ 'पृष्ठ घामिक पुस्तकोके अवश्य पढ़िये। धीरे/धीरे 
संसारकी वस्तुओसे आपका चित्त खिंचता जायगा और उच्च विषयोपर' आं 
जांयगा । काम, क्रोध) ईर्ष्या, छोम) मोह-इत्यादिके चंगुलसे छूटकर'आप 
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अपने वास्तविक सत्‌-चित्‌-आननन्‍्दखरूपपर प्रतिष्ठित हो जायेंगे । परमात्मा 
या आत्माकों छोड़कर बाह्य वस्तुओमें आपको सुख प्रतीत न होगा। 
बाह्य सुख आत्मसुखकी एकमात्र परछाई-सी प्रतीत होने छगेगी। वस्तुओमें 


सुख है ही नहीं सुखामास है। स्थायी सुख, अनन्त अखण्ड सुख अपने 
आत्मामे है। 


परिवारको गंदगीसे बचाइये | गंदगीके अनेक प्रकार हैं। गंदे 
विचार; नम्म चित्र; कुत्सित सिनेमा-चित्र; अश्छीक आदते, व्यमिचारः 
मद्यपान/ चाय) सिगरेट। भाग इत्यादि सभी निक्ृष्ट बस्त॒एँ हैं। उच्च 
परिवारोमे इनका अणुमात्र भी न होना चाहिये | इन सभीमे बड़ी संक्रामकता 
है। वे एक व्यक्तिसे दूसरे; फिर तीसरेपर पहुँचती हैं ओर इस प्रकार सम्पूर्ण 
परिवार विनष्ट हो जाता है। व्याधिकी मॉति ये दोष तीत्र गतिसे फैलते हैं। 
एक दुष्कमंसे अनेक गंदी आदतोकी बृद्धि होती है। जिस परिवारकों 
इन निन्‍्ध वस्तुओमे निस्सारता, क्षणभद्भुरता, मलिनता दिखायी देती हैः 
वह धन्य है। उसे चाहिये कि मनकी इन भोगोंमे कभी भ्रमित न होने दे । 
चित्तको निरन्तर ईश्वर-चिन्तनममे, भगवान्‌की भक्तिमे छगाये रक्खे | 
इस प्रकार जो परिवार उच्च आध्यात्मिक विषयोमभे र्मण करता है; पही 
अधिकतम संतोष) सुख ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 


परिवारके लिये चारों वर्णघर्म आवश्यक हैं 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और झूद्र-इन चारोके कर्तव्य महान हैं ; 
2 विवेक, सं समता; विनम्रताका अवतार है। वह ज्ञानाजेन 
करता हैं; विद्यादान देता है, सत्पथपर अग्रसर होनेके लिये प्रेरण 
करता है | क्षत्रिय समाजकी रक्षा करनेवाछा धीर, बा बेनिक 
है। देशके ऊपर आनेवाली प्रत्येक आपत्ति और कठिनाईसे उसे युद्ध 
करना है। वेष्य देशकी सम्पत्तिमे वृद्धि करनेवाला, समाजकी आर्थिक 
सुब्यवस्ाको हृढ़ बनानेवाला कर्ममार्गी है । सेवा झूद्॒का धर्म है। उसे बीमार: 
बन? .अशक्त; कोमल, शिक्षु और दृद्धकी सेवा करनी है। किपो मी समाजकी, 
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सर्वतोमुखी उन्नत्कि लिये ये चारो जातियों समान रूपसे कार्य करें; कोई 
अपने स्थानके इधर-उधर न जाय; यह आवश्यक है | 

प्रत्येक परिवार ओर व्यक्तिके जीवनमे भी उपयुक्त चारो वर्णोके 
कर्मांकी आवश्यकता है| यदि कोई व्यक्ति अपने-आपको केवल एक ही 
काम करनेवाला समझे) तो वह गलती करता है | अपने परिवारमे आपको 
ब्राह्मणका कार्य करना चाहिये, अर्थात्‌ अशान दूर करनेके छिये कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये । ब्राह्मणत्वका आदर्श है ज्ञानप्राप्तिः सदग्रन्थोंका 
अध्ययन निः्खार्थ एवं विनम्र विद्या-दान। जनताका शिक्षण, ईश्वरा- 
राधन । प्रत्येक मुखियाका यही कर्म सबसे पहले होना चाहिये । फिर, 
क्षत्रियके समान परिवारपर आनेवालछी प्रत्येक क्रठिनाई+ विपत्ति, अड़चनः 
मुकदमा) बीमारीसे रक्षा करनेके लिये तेयार रहना चाहिये । क्षत्रियका कर्म 
सतर्कता; बुद्धिमत्ता, वीरता और धौरतासे निकट सम्बन्ध रखता है। 
उसमें वीरत्वकी मावनाकी प्रमुखता है। हमे क्षत्रियोके समान कतंव्य-पथपर 
चलना सीखना चाहिये; आत्मतम्मान और प्रतिष्ठाके लिये मर-मिटना 
चाहिये | 

परिवारका आर्थिक पहलू वेव्यके हाथमे रहे | अर्थात्‌ जब आप 
परिवारके लिये जीविका उपाजजन करने निकले तो पूरे वेश्य बन जायें । 
वैश्यकों उन्नत बनानेवाले गुणोमे मुख्य मितव्यथिता+ व्यवसायी बृत्तिः 
विनम्रता, मिलनसारी, व्यावहारिक सम्यता, मदुल सामाजिक व्यवहार, 
दूसरोंका आदर-सत्कारः सचाई और मृदुभाषण हैं । इनमेंसे सतकतापूर्वक 
प्रत्येक गुणका विकास करना उचित है। इन गुणोसे छक्ष्मीका मान होता है। 
हमे लक्ष्मीका मान धनके सदुपयोगद्वारा करना चाहिये | तड़क-मड़कका 
पहनावा) फैशनः पाश्चात्त्य सम्यताका अंधानुकरण जुआ) छाटरी, सदा) 
मदपान) चोरबाजारी; अपनी हैसियत बढ़ा-चढ़ाकर दिखछानेकी दूषित 
कृत्ति। सिनेमा देखना। सेर-सपाटे, चणोरी आदतें) अनियन्त्रित रहन-सहन 
आर्थिक दृष्टिसे परिवारकी संचित शक्तिका क्षय करना है। वैश्योके समान 
हमें अपने परिवारके छामको सदेव दृष्टिमे रखना चाहिये । 


९ 


१२८ खर्ण-पथ 


है 


धूद्धमें सेवा-भावनाका उच्चतम विकास है। सेवा-धरमंसे यह लोक 
तथा परलोक दोनो सुघरते हैं, आत्मविकास होता है | पूजनीय -महात्माओं- 
के सम्पकमे रहने तथा जीवनको उन्नत, परिपक्व और प्रतिष्ठित करनेका 
अपर ग्रात्त होता है। आत्म-नियन्त्रणकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो 
ऊपने परिवारकी सेवाके लिये झूद्गकी तरह दौड़ पड़ता है, छाटे शिश्ुसे छेकर 
इंडोतककी निःस्वार्थ भावनासे सेवा करता है; वही महापुरुष है। सेवामावसे 
महुप्य दूसरोके कल्याणके साथ अपना भी कल्याण कर सकता है। 


तिके पु ० 0 

इस भ्रकार प्रत्येक परिवारकी उन्नतिके लिये चारो वर्णोके धर्म 

नितान्त आवश्यक हैं। प्रत्येक परिवार और व्यक्तिके जीवनमे इनका 
उचित स्थान होना चाहिये | 


गृहख-धर्म एक योगसाधना है 

यहस्थ-धर्म एक योग-साधना है, जिसमे मनुष्यके ऊपर पग-पगपर 
उत्तरदायित्व एवं कतंव्योका भार है। यह आश्रम आगे आनेवाले एक 
कडताध्य जीवनकी तेयारी कराता है। यदि इसमें रहकर हम इन्द्रियजन्य 
उुखोकी निस्सारता, क्षणमह्लुरता एबं नीरसता न जाने ओर सीधे वानप्रस्थ 
एवं संन्यास-आश्रम ग्रहण कर छे, तो हमारी उस साधनामे वासनाओं 
ओर क्षुद्र इचछाओका ताण्डव चलता रहेगा | 

टलाश्रम अन्य तीनो आश्रमोकी युष्टिके छिये है। दूसरे शब्दोमे 
यो कहा जा सकता है कि त्रक्मचये, वानप्रस्थ, संन्‍्यास--ये तीनो ही आश्रम 
“हस्थाश्रमकों व्यवस्थित और सुख शान्तिमय बनानेके लिये हैं । ब्रह्मचारी 
इसलिये ब्रह्मचर्यका पालन करता है कि उसका भावी गृहस्थ-जीवन झान्ति- 
पूर्ण ओर समृद्ध हो | वानप्रस्थ और संन्यासी छोग लोकहितकी साधना 
करते हैं । यह छोक या संसारका उस प्रकट करनेवाछा गहस्थघर्म ही 
है। यदि गहस्थाश्रमकी व्यवस्था ब्रिगड जाय तो अन्य तीनों आश्रम ठीक 
रीतिसे नहीं चल सक्रेंगे। 


“हस्थाश्रमसे अहंका विस्तार होता है, आत्मभावकी सीमा बढ़कर 


परिवारकी धार्मिक व्यवस्था श्र, 


उसमे परिवारके अन्य सदस्य भी आते है। छोटे-छोटे शिशुओकी सेवा- 
झुश्रुपामे निःखार्थ भावसे संलप्न होकर मनुष्य निज्जी खार्थोका नाश करता 
है। खुदगर्जी नष्ट हो जाती है, आत्मसंयमकी छगाम छगती है। र्त्रीः 
पुत्र; सगे; सम्बन्धी; परिजन) पडोसी, घरके पश्ु-पक्षी आदिमे आत्मीयता 
यद॒जाती है | क्रमशः उन्नतिकी ओर हम चलते हैं | अन्तमे मनुष्य 
बूर्णतया आत्मसंयमी हो जाता है | दूसरोके लिये अपनेको भूछ जाता है। 
खुदी मिट्ती जाती है और खुदा मिलता जाता है| ग्हस्थ-योगकी साधना 
जब अपनी विकसित अवस्थापर पहुँचती है; तब आत्मा परमात्मामें लीन 


हो जाता है। 


गहस्थ हमे तुच्छता और संकीणतासे महत्ता और उदारताकी ओर छे 
जाता है; खार्थका परिशोधन कर परमार्थ बना देता है। यदि णहस्थ-धर्मके 
सब उत्तरदायित्वको पूर्ण करते रहे, खार्थको हटाकर परमार्थकी साधना 
करते रहे तो वे निर्वाण प्राप्त कर सकते है । 


आत्मीयताकी उन्नतिका अभ्यास करनेके लिये सबसे उत्तम स्थान 
अपना घर है। आत्मीयताके साधककों अपना दृष्टिकोण देने ओर सेवा 
करनेका बनाना पड़ता है | प्रेमकी उदार भावनाओंसे अपने अन्तःकरणको 
परिपूर्ण कर सगे-सम्बन्धियोके लिये त्याग करना पड़ता है। इस आत्मीयता- 
के प्रसारसे घर खर्ग बन जाता है | 


०. 3.& ४... 


गहस्थका सोपान पार कर छेनेके पश्चात्‌ जीवन-यात्राका एक नया चरण 
ध्रारम्म होता है। मनुष्यको प्रतीत होने छगता है कि सासारिक सुख्ोके 
आगगे भी कोई चीज है | काम; क्रोध, छोम) मोहसे भरे हुए जीवनसे उसे 
परितोष नहीं हो पाता | वह धीरे-घीरे आत्माके सुखद प्रदेशमे प्रवेश 
करता है। आत्माका प्रदेश वह मद्शल्मय संसार है; जहाँ इन्द्रियोकी 
कछोलपताके आकर्षण और प्रलोभन नही हैं । । 
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है. 


आत्मिक विकासकी चार कक्षाएँ 


आध्यात्मिक विकासकी दृष्टिसे हम सम्पूर्ण मानव-समाजको निम्नलिखित 
चार स्तरोमे विभाजित कर सकते हैं--_ 

( १ ) साधारण मनुष्य | 

( २ ) सुसम्य भनुष्य | 

( ३ ) सुदृदय मनुष्य | 

( ४ ) आध्यात्मिक महापुरुष 


साधारण मनुष्य 


आवारण मनुष्य मानव-जीवनके प्रथम सरपर रहता है। वह 
विविध-विष्न-बाधासंकुछ जगत्‌की नाना मकारकी व्यथाओं, मानव-« 
विकारोंद्वारा संचालित होता है| उसे केवल अधिकारोंका ही ध्यान होता 
है। आज संसार, देश, प्रान्त और घर-घरमें अधिकारोका युद्ध हो रहा है। * 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे अधिकार मॉग रहा है। साधारण मनुष्य दूयरोंसे 
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अधिकारके लिये लड़ता है । झगड़े-टंटोंमे पारस्परिक ईर्ष्या; देष। क्रोध> 
वासना, खार्थमे निमग्न रहता हैं | साधारण मनुष्य संचयी होता है $ 
वह हर प्रकारके संचय ( धन) मानः जायदादः वस्त्र नाना वस्तुएँ+ 
मकान ) से निरन्तर निमग्न रहता है। वह केवछ इस छोकमे विश्वासः 
करता है । अतः यहीं स्थायीरूपसे रहनेका इन्तजाम रखता है। द्वेष-वरणाके, 
विकार उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर तरक्वित करते हैं, । वह परदोष़-., 
दर्शनमे विशेष दिलचस्पी लेता है। जब उत्के स्वार्थोपर धक्का पहुँचता है+ 
तब वह पाशविक बलका प्रयोग करता है | पाशविक्र बछसे वह अपना दूभरेपर, 
अधिकार रखकर अनुच्त कार्य करना चाहता है। वह पशुसे कुछ ऊँचा होता 
है। उसमे बुद्धिका प्रयोग है; किंतु निन खार्थ तथा व्यक्तिगत छाभके: 
बाहर उसका प्रयोग कम है। वह उसमे उलझा रहता है | उसके पास एक. 
लंबा कुठम्ब है| वह अपने कुठम्बकी आवश्यकताएँ देखता है| ओर 
उसकी पूर्तिमे अपनी सर्वोच्च शक्तियोंका हास करता है | साधारण मनुष्यमें 
वासना तथा वासनाजन्य सुखाभास सबसे बड़ी कमजोरी है । इसीके 
कारण वह भोजनमे उत्तेजक पदार्थ खाता है, स्पर्श, जिहा एवं अवण- 
सुखकी वासनाके जंजालमे लिपटा रहता है | कामवासनाकी पूर्ति तथा उसके. 
कुफल भुगतनेमे उसका जीवन समाप्त होता है। ' 


सुसभ्य मनुष्य | 


यह साधारण मनुध्यसे उच्च स्तरपर निवास करता है। इसे अपने 
अधिकार एबं कतंव्य दोनोका ध्यान रहता है । प्रत्येक अधिकार अपने 
साथ कर्तव्योका भारी बोझ छाता है | यह करतंव्य हमारी समूची शक्तियोको 
अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। यदि हम अधिकार चाहते हैं, तीः 
कतंव्यका भी विवेक रखना होगा--यह विचारधारा सुसम्य व्यक्तिकी है। * 


संचयके साथ उसे दानका भी पूर्ण विवेक होता है। संचयका सबूझे 
उत्तम उपयोग यह हैं कि हम अपने लिये घनको काममे ले, पर साथ- 
ही-साथ दूसरोंकी आवश्यकताओं तथा सहायताका भी 'पर्यात ध्यान रक्‍खें [, 
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(३ 
चह घरणा-द्वेषसे ऊपर उठकर न्यायपर रहता है | न्यायका अर्थ 
'चह व्यापंक रखता है | उस न्यायमे जो ठीक है; वह उसे अपने छाभमे 
उपयोग कर सकता है | वह बुरा-मलछा दोनो देखता है । 
| सुसभ्य व्यक्ति समय पडनेपर परिस्थितिके अनुसार शारीरिक बलका 
सो प्रयोग करता है, पर उसमे आत्मबल भी होता है | आत्मबलका भी 
अयोग वह किया करता है | आत्मबरू विकसित होनेके पथपर होता है । 


जहाँ साधारण व्यक्ति अश्ह्डुल और हठी होता है, सुसम्य व्यक्ति 

चरतिका पालन करता है | उसका व्यवहार विवेकमय होता है । वह 
तकपूर्ण नीतिमे विश्वास रखता है | 

इस श्रेणीके व्यक्तिमे विद्युका उचित उपयोग रहता है । विद्या 
उसे करेंव्यके साथ अधिकारका: बुराईके साथ भलाईका, शारीरिक 
चलके ताथ आत्मबलका, नीतिके साथ विवेकका न्यायके मार्गका अवलम्बन 
सिज्ञाती है। 5 

नाक उचित उपय्रोग वह किया करता है । प्रत्येव; वासना- 
जत्द उुखका प्रभाव बुरा होगा, पर उससे मुक्त होना भी सम्भव नहीं । 
आतः उसमे कम-से-कम प्रवृत्त होना उसका काम रहता है। समाज तथा 
ज्यक्तकि हितके अन्य कायोमे, ललित कछाओ तथा ज्ञानाज॑नमे उसका 
उसय छागता है । उसकी वासना नियन्त्रत होती है। 


सुहृदय मनुष्य 
विकासकी तृतीय श्रेणीमे मानव अधिकारके 
फेवत कल्व्योकी ही कामना करता है | वह 
आदिक्ष महत्त प्रदान करता है| न्यायके साथ-साथ दो झऔ 
छद॒ग उसके हृदयमे होता है--भमा और 
भकादझमे वह निरन्तर आगे बढ़ता है | 


पह सबसे अच्छाई-ही-अच्छाई देखता है | परदोष-दर्शनकी 
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संकुचित एवं न्ुटिपूर्ण भावनासे मुक्त होकर, वह दूसरोके गुणोका> 
उत्तमोंत्तम देवी तत्त्वोका विवेचन पसंद करता है। शुणोमे विहार करनेसे 

खय॑ अमित गुणोका स्वामी बन जाता है। उन गुणोका बीज उसके 
मस्तिप्कमे प्रस्फुरित होता है। वह गुणनिधान होता है । उत्तम चरिकऋ 
एवं शारीरिक) मानसिक उत्साहका पुतला होता है| 


वह केवल आत्मबलका प्रयोग करता हैं | उसकी आत्मामें बक्क 

: वृद्धिपर रहता है तथा सत्‌3 चित्‌) आनन्दका--जो उत्की आत्माके 
तत्व हैं विकास इतना हो जाता है कि साधारण जगत्‌ू-सम्बन्धी कठिनाइय७, 
दश्ख उसे स्पश तक नहीं कर पाती | 

वह आत्मसंयमी होता है। अपनी इत्तियोपर उसे पूर्ण अधिकार 

होता है। वह दुःख या पीडा देखकर कातर एवं विह्लल नहीं हो जाता | 
वह जानता है कि दुःख अवध्यम्मावी है। उससे ऊंचा उठकर वह कुशल 
सारथिकी तरह दवृत्तियोंको अपने काबूमे रखता है। उसका मन इतना 
सुसंचाछित और सुशिक्षित होता है कि वह जो कुछ चाहता है; इंढू इच्छ8- 
शक्तिके बछसे अवश्य पूर्ण करता हैं | 
ग। 


वासनाके पंजेसे वह दूर रहता है। वह वासनाका परिष्कार करके उसके 
प्रकाशके- लिये ऊँचे सुसंस्क्रत मार्ग प्रदान करता है । भक्तिमाव) म्रजन्क 
कीर्तन) उच्च शास्त्रीय संगीत सात्त्विक चित्रकारी) स्थापत्य, साहित्य-संजन» 
कविता इत्यादि सात्त्विक मार्गंसि वह अपनी शक्तिका सदुपयोग करता हे 
उसकी भावना कतेंव्यके लिये उसे सतत प्रेरित करती है | 


आध्यात्मिक महापुरुष 


मानव होकर भी वह देवताकी श्रेणोमे उठता हैं | उसका सर्वग्रथम 
गुण ग्राणिमात्रमे 'एक॒त्वड” का अनुमव करना है । समग्र झ्राणि 
समुदायमे केवछ एक ही सत्ताका प्रकाश है। एक ही आत्ममावमे आन॒द्ध 
हम समस्त प्राणी उसी तेज:पुंजकी रश्मियां है | जन्म; कुछ) खमाव; जाक्ति- 


डे 
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'यॉतिमें विभिन्न होते हुए भी -आन्तरिक दृष्टिसि हम सब एक हैं | हमारा 
धम्बन्ध एक आत्माका है | 


वह कर्म करता है किंतु क्मफलकी आशा नहीं रखता । 
“कुछ मिले न मिले; छोग पसंद करें न करें; व्यक्तिगत हानि हो या छाम-- 
पकिसीकी परवा न करते हुए. वह कर्ममे रत रहता है, अपने कर्मोद्वारा 
टी संसारमे कुछ कर लेना चाहता है । 


' " उसके हृदयमे सबके लिये विनय ओर सम्मान होता है। प्रत्येक 
“य्राणीकों वह अपने आत्माका सखरूप समझता है। सबंत्र आत्ममावका 
वस्तार करके अपने आत्माकी परिधिमे वह समस्त प्राणियोंकों छे आता है । 


,... “सीयराममय सब जग जानी?---सर्वत्र यही भाव रखनेवाला दार्शनिक 
संसारम रहता हुआ भी कमलके पुथ्यकी भाँति संसाररूपी जलसे निर्लिप् 
रहता है । गहस्थमे रहता हुआ भी वह अन्‍्त्वत्तिस उसकी श्द्धलाओ- 
से उच्च स्तरपर निवास करता है | मानसिक विकारोपर उसका पूर्ण प्रभुत्व 
तथा निग्रद होता है । वह मोतिकबलसे ऊँचा उठ जाता है। केवल ईश्वरीय 
चल ( गॉड-पावर ) का प्रयोग करता है। आत्मबरू वह बल है; जिससे 
भी बल नीचे रह जाते हैं एवं जो विद्वान॒की सभी शक्तियोको पारकर मनुष्य- 
की आन्तरिक स्थितिपर अपना प्रभाव डालता है| इसका सूक्ष्म प्रभात 
वनरन्तर मनुप्योके आन्तरिक केन्द्रॉपर पड़ता रहता है । 


* यह कम करनेमें स्वतन्त्र होता है; क्योकि बुराई उसके पास फटक 
नहीं सकती। उसके सभी कर्म सहज ही उच्च कोटिके होते हैं । 


जैसे विद्यार्थी क्रम: एक-एक कक्षा पार करके ऊँची कक्षाओमें 
त्वढता जाता है; उसी प्रकार हमे प्रय्ष करना चाहिये कि अपने विकास- 
स्तरको क्रमशः ऊँचा उठाये | आज अपनी मनोभूमि जिस स्तरपर है; कल 
, उससे ऊँचे स्तरपर पहुँचे--इसी प्रयल्ककी विभिन्न प्रक्रियाओंको “आध्यात्मिक 
न्वाघना? कहते हैं । 
+*#%7“खबच्छ्2ज8३-०---- 


) 


मनुष्यके दोष 


,. वे कौनसे दोष हैं; जिनसे मानवका मन अशान्त आत्मा अतृत 
एवं बुद्धि भ्रमित रहती है ! किन-किन कारणोंसे वह अस्त-व्यस्त, दुखी और 
परेशान रहता है! वे कोन-से शत्रु हैं, जो जीवकों परमानन्दकी प्राप्ति नहीं 
होने देते ! 


सर्वप्रथम “नास्तिकता? नामका भयानक राक्षस है, जो मानवताका 
हास कर रहा है। नास्तिकताके दृश्य हम स्थान-स्थानपर देख रहे हैं ! 
ज्यों-ज्यों विशान उन्नति करता जा रहा है; मानव सांसारिक ऐ्वयों, 
भोग-विरछास; मिथ्या-प्रदर्शन। थोथी शानमे मानवताके पविन्नतम गुणोका 
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हास करता जा रहा है। पुत्र पिताकीः छोटे बढ़ोकी और शिष्य गुरुकी 
मान-प्रतिष्ठाका ध्यान न रख निज स्वार्थोका ही विशेष ध्यान रख 
रहे हैं । उचित-अनुचितका विवेक नष्टप्राय हो चुका है | इसः 
जगत्‌का सुख छूट लें, आगे कुछ नहीं--यह भाव प्रायः आजकलके 
व्यक्तियोम देखा जा रहा है। ईश्वरककी सत्तामे किसीको विश्वास' 
नहीं दीखता । 


ईश्वरमे विश्वास न करनेवाला व्यक्ति उस आन्तरिक शान्ति; तृप्ति 
संतोपका कभी अनुभव नहीं करता, जो भक्त परमेश्वरकी पूजा-अचनामें 
प्राप्त किया करता है । आप मानसिक बोझसे आक्रान्त हैं, दूसरे 
साथियाोने आपको अकेला छोड़ दिया है; कोई सहायक नहों है, सब ओरसे 
निराश होकर आप परम प्रभु परमेश्वर्की ओर दृष्टिपात करते हैं; प्रार्थनामें 
आपको अमित शान्ति एवं उत्साह ग्रात्त होता है । आप ग्छान मुख लिये 
मन्दिर्के अंदर गये थे; प्रसन्न और शान्त छोटते हैं | यह आपकी 
आस्तिकता ( अर्थात्‌ परमेश्वरमे विश्वास ) का ही पुण्य प्रताप है | 
नास्तिक व्यक्ति उस आकाशबेलकी तरह है, जिसकी जड़ जमीनपर 


पु 


नहीं हैं| नास्तिक व्यक्ति कमी उस आन्तरिक संतोष ओर उत्साहकां 
अनुभव नहीं कर सकता, जो ईश्वरमे विश्वास करनेवाला किया करता 
| नास्तिकता जीवनका अन्धकार है; आस्तिकता जीवनका विद्य॒त्मकाग | 


इसी प्रकार अशत्य भी ऐसा दोष है, जो मनुप्यकों दुखी बनाता है 
असत्यका तालये व्यापक है | जो कहना; उसीको कार्यरूपमें परिणत. 
करना तथा जंसा करना; वसा ही उच्चारण करना तो इसके अन्तर्गत 
हैं ही; इसके अतिरिक्त जीवन तथा व्यवहारमे खली पुस्तकके समान 
आचरण करना भी इसमे सम्मिल्ति है | झूठा व्यक्ति यह समझता हैं कि 

उसके असत्यको नहीं देखता या पकड़ता; किंतु अन्तर्में इसका बड़ा 
भयानक दुष्परिणाम होता हे | उसे न आन्तरिक सुख प्राप्त होता है. 
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न स्थायी छाभम ही । अतएव जीवनमे असत्यका व्यवहार कभी नहीं करना 
चाहिये | 


जीवनमे क्रोध ओर आवेशसे भी बहुत हानियों होती हैं; क्रोधके 
समय मनुष्यकी शक्तियों पु हो जाती हैं । मले-बुरेका विवेक नहीं 
रहता । अनेक व्यक्ति आवेशमे जघन्य पाप; आत्महत्या; मार-पीट; खूनतक 
कर डाछते हैं | अच्छे-से-अच्छे गुण भी क्रोधके आवेशसे दब जाते 
हैं | वर्षोका किया-कराया काम क्षणमरमें मट्यामेट हो जाता है । 
अतएब यथासम्भव क्रोधका परित्याग करना और जान्त बुद्धिका रखना भी 
आवश्यक है। 


मानव-जीवनकी सफलता और विकासके लिये आस्तिक भावनाका 
प्रावल्य और असत्य एवं क्रोध-जैसे दुर्गुणोका त्याग आवश्यक है। जो 


मनुष्य सुख चाहते हैं, उन्हे उपयुक्त मार्गंका ही अवलम्बन कर जीवनको 
सफल बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | 


विषय-वासनामें लिप्त रहना 


एक भयानक दोष विषय-वासनामे लिप्त रहना है | विषय-वासनां 
मानवकी एक कमजोरी है | जब आप विषय-वासनामे लिप्त रहते हैं, 
आपका पशुत्व देवत्वपर राज्य करता है। काम-वासनाकी उम्रता पशुत्वका 
प्रतीक है। जिन वध्यक्तियोको वासनाके सुखके अतिरिक्त और कोई आनन्दका 
साधन नही दीखता वे बडे अभागे हैं। उन्हे उच्च स्तरके पविन्न सास्क्ृतिक 
आनन्दका कोई ज्ञान नहीं है | पश्चके आनन्द कितने सीमित होते हैं--- 
सुख्वादु भोजन) विषय-भोगमे रमण ओर क्षणिक सुख | यदि हम विषय- 
वासनामे ही छिप्त रहे और उच्चकोटिके बौद्धिक कार्यमि बुद्धिकों न लगायें 
तो हम पशुत्वकी श्रेणीमे ही पड़े रह जाते हैं । 


प्रॉक हद 
मादक वस्तुओंका प्रयोग 
इसी कोटिके आनन्द ,मद्य; तम्बाकू गजा, माँग) चरस इत्यादि 
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भी हैं | संसारकी कठोरताओसे मागनेके लिये मनुष्य इन दोषोमें छितत 
होते हैं | पतीनेकी कमाई जो परोपकार, दीनसेवा, आवश्यक भोजन) वस्र, 
फछ) मेवे; दूध) घुत इत्यादि छामदायक कार्यो व्यय होनी चाहिये थी। उसे 
इन निन्ध पदार्थोंमे व्यय करना भारी मूर्खता है। 


एक ही व्यक्तिकी सम्मतिपर निर्भर रहना 


एक हुगुंण है---“केवल एक व्यक्तिकी सम्मतिपर निर्भर रहना |? जो 
व्यक्ति केवल एक व्यक्तिकी सलाहपर निर्भर रहकर उसीके अनुसार कार्य 
किया करता है; वह मानसिक गुलामीसे आक्रान्त है, उसे खतन्त्र चिन्तन 
करना नहीं आता । दूसरे शब्दोमे वह मानसिक दृष्टिसे शिद्यु ही बना हुआ 
दै। उसके व्यक्तित्वका खतन्त्ररूपसे विकास नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति कोई 
भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता | उसका मन श्ढा; मिथ्या; भय 


तथा अपने प्रति अविश्वाससे भरा रहता है | ऐसा व्यक्ति मानसिक दृष्टिसे पछु 
है; उसमे आत्मविश्वासकी कमी है। 


इस रोगसे मुक्ति पानेका सर्वप्रथम उपाय यह है कि खोये हुए आत्म- 
'विश्वासको पुनः जमाया जाय | यह भनमे बैठाया जाय कि “हम खय॑ अच्छा 
सोच सकते हैं; हममे स्व॒तन्त्र विचार करनेकी क्षमता है। हमें व्यर्थ अपनी 
गक्तियोके प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिये |? छोटे-छोटे कार्ये को स्व॒तन्न्ररूपसे 


करनेपर धीरे-धीरे खोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है और मनुष्य- 
की मानसिक गुलामी जाती रहती है। 


अयोग्य व्यक्तिकी सलाहपर कार्य करना 


इसी प्रकारका एक ढुगुंण है--ऐसे व्यक्तियोकी सम्मति लेना, जो सम्मति 
देनेके अयोग्य हों। जरा विचारकर देखिये--जो व्यक्ति वीर, विद्या; बुद्धि; 
संस्कार और चरित्रमे आपसे निम्न स्तर॒पर है या आपको आपकी 
समस्यापर सम्मति नहीं दे सकता; उसकी सम्मति आपके किस काम आ 
सकेगी १ यदि आप उसके कहनेपर कोई अवृरदशितापूर्ण कार्य कर भी बैठे 
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तो उसके परिणाम कितने मयानकर होगे १ सम्मति लेनेसे पूर्व यह निर्णय 
कर लीजिये कि उस व्यक्तिको तद्विषयक ज्ञान भी है अथवा नहीं ! क्या यह 
व्यक्ति उस विषयकी गहराइयोकों समझता है ! उसका मत निष्पक्ष आपके 
व्यवहारानुकूल भी होगा अथवा नहीं! क्या इसे आपकी परिस्थितियों और 
शक्तियोंका भी शान है ? इत्यादि | किसी एककी सम्मतिपर कार्य करनेसे पूर्व 
'दीं चार अन्य व्यक्तियोसे पूछकर निज मतका निर्णय कीजिये। 


निर्णीत सिद्धान्तोंकी छोड़ते रहना 
अपने निर्णीत सिद्धान्तोका क्षण-क्षण परित्याग करना मनुष्यकी 
' अख्िरताका सूचक है | आज आप कुछ कहते हैं, कछ कुछ कहेंगे, फिर 
उसे छोड़कर किसी नवीन मार्गका अवलूम्बन करेंगे, तो सोचिये जनता 


'आपके विषयमे क्या कहेगी १ अपने सिद्धान्तोपर अविश्वास करनेवाला व्यक्ति 
समाजमें आदर नहीं प्राप्त करता | उसे बेपेदीका छोटा समझा जाता है | 


उचित तो यह है कि अपना मत या सिद्धान्त निर्णय करनेसे 
पूर्त पर्याप्त विचार कर छे; विशेषज्ञोसे विचार-विमश कर लें। तत्पश्चात्‌ 
सिद्धान्तोका निर्णय करें । कई व्यक्तियोकी सम्मतिपर विचार करके निर्णय 
करनेसे गछतीकी सम्भावना कम हो जाती है। 


कार्यको मध्यमें त्याग देना 


,. निश्चित किये हुए कार्यको बीचमे ही छोड़ देना एक मानसिक निर्बछता 
है| ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी; मानसिक अस्थिरता और पलायन-प्रवृत्तिसे 
ग्रसित रहता है | इसमे एक कतंव्य, एक तत्त्वपर दृढ़ रहने; एक निर्णयके 
प्रति श्रद्धा तथा दृढ़ताका अभाव रहता है । महान्‌ कार्य दी्घकालमें सम्पन्न 
होते हैं| उस कालूतक उनके प्रति सचाईसे डटे रहनेपर ही दी्घकालीन 

! योजनाएँ फलित होती हैं। झुभकार्यकों अनन्त पीड़ाओ; कष्टोंके रहते 
अन्द्य पूर्ण करना चाहिये । 


७-5 आसन टन 20+% 


दुर्भावपूर्ण कस्पनाएँ 


कल्पनाके अनेक उत्तम उपयोग हैं--जिनके द्वारा चित्रकारी) कविता 
साहित्य तथा छलित कछाओकी सृष्टि होती है; मनष्यकी दुष्प्रवृत्तियोका 
परिष्कार होता है ओर उसकी सोन्दर्य-मावना विकसित होती है | शेक्सपियरने 
अपने नाटक धजूलियस सीजर”मे एक स्ानपर लिखा है कि जो व्यक्ति न 
इसता हैं न समाजके निकट सम्पर्कम रहता है और न छलित कछाओ ( संगीतः 
चित्रकछा; अमिनय; वादन) नृत्य या साहित्य ) में अभिरुचि रखता हैः 
वह व्यक्ति भयंकर है | वह चुपचाप अंद्र-ही-अंदर नाना प्रकारके 
विचारोम संलग्न रहता है | सम्भव है कि वह व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण 
कन्पनाओंका शिकार हो और हानि पहुँचा दे | 


डुभावपूर्ण कत्पनाके अनेक खरूप होते हैं| यदि इसका दूसरे 


व्यक्तिपर आरोप किया जाय तो भछे-से-मले व्यक्तिकों भी गलत समझा 
जा सकता 


| सामाजिक जीवनमे जो गछतफहमियों फंलती हैं; उनका 
मात्र कारण दूसरेके विषयमे दुर्भावपूर्ण कल्पनाएँ ही हैं | हम समझते 
कि अमुक व्यक्ति हमसे ईर्प्या करता है, हमारे व्यवहारमे त्रटियों 
निकालता ६० दभ दान पहुचायवंगा। न जान य 


? इस व्यक्तिते दूर रहना चाहिये; इत्यादि | ये सब मिथ्या कब्यनाएँ 


जिनका विषेछा प्रभाव दसरेके मन आर वातावरण इत्यादिपर पड़कर 
गल्तफदमी उत्पन्न करता है | 


द दस कब हानि पहुंचा 
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$ । 

उसार एक दपेण तन 
दम ग्रकारकी हुमचिनाओका कारण आरोप € प्रोजेक्दान ) हे । 
आरोस्ते अमिप्राय वह है कि जेसी भावनाएँ खय हमारे अन्तः्प्रदेशमें 
द्वाती हूं दम सब अपने बारेमें सोचत विचारतें या कल्पना करते हैं 


पु हे 


डुभोवपूर्ण कल्पनाएँ हछ्‌ 


उन्हीकों दूसरेमे प्रतिविम्बित देखते है | वे डुग्ुुंण--क्राम: क्रोध) घृणा) ईर्ष्या: 
द्वेष-भाव खर्य हमारे अंदर वर्तमान हैं; किंतु हम अपने दोष न देखकर 
उन्हें दूसरे व्यक्तियोपर आरोपित करते हैं । 
अमुक आदमी खोटठा है; हमसे झात्रुभाव रखता है--जब ये 
विचार आपके मनमे आते हैं, तब स्मरण रखिये आप अपनी इच्छाएँ, गुप्त 
मनोभाव) कब्पनाएँ दूसरेपर छादनेकी चेश कर रहे हैं | सावनके अंधेको 
हरा-हुरा दीखता है---इस कहावतमे गहरा तथ्य है। हम खब॑ं जेते हैं; 
जैसे हमारे विचार या दृष्टिकोंग हैं, जेसी हमारी अन्तद्त्ति है, हमारा जगत्‌ 
भी वेसा ही है| जो खयं भले हैं, सबसे मैत्री, प्रेम/ सहानुभूति। दया 
करुणा एवं सोहादका भाव रखते है, उनके लिये संसारमे देवता बसते हैं | कोई 
उनका अपकार नहीं कर सकता | वे खय॑ फलते-फूछते हैं; दूसरोका भी 
सदेव उपकार करते है| इसके विपरीत जो बुरे हैं; अनेक प्रकारकी 
खराबियोसे परिपूर्ण हैं, वे दूसरोमे उन्हीं दुगुणोका दर्शन करते हैं, अर्थात्‌ 
दूसरामे उन्हीं भावनाओका आरोप करते है | 
आरोप या अपने माव दूसरेपर लादना 


अपने दुगग्गुणी या रुद्र गुणोकों दूसरोमे आरोपित करना मानवका 
मनोवैज्ञानिक खभाव है | वह अपने इस खमावसे मुक्ति नहीं पा सकता | 
अतः संसारमे निज प्रतिबिम्बका ही अवलोकन करता रहता है | 

जो दूसरोकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनमें तरह-तरहके दोष--देखते 
हैं, उन्हे स्मरण रखना चाहिये कि उनका अपना मन दोषपूर्ण है । ईर्ष्या) 
दोष; छिद्रान्वेषणकी प्रद्धत्तिका अर्थ है कि मनमें बहुत दिनोकी गंदगी 
इकट्ठी हों गयी है, इस गंदगीकों दूर कर ठेना चाहिये | दूषित विचारोका 
दूसरोपर आरोप करनेंसे संसार बुरा प्रतीत होता है । 


जेंसे हम हैं, बेसी ही हमारी दुनिया है 


यदि आपको संसार ज्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है तो वास्तवमे आपको 
अपने अन्तःकरणका शोचन करना चाहिये | 


१४२ खण-पथ 


दूसरोके साथ सख्तीका व्यवहार यदि आप करते हैं तो खर्य अपने क्‍ 
साथ भी पक्षपात न कीजिये | वैसे ही सख्त रहिये। जब कोई भी पाप; 
ईर्ष्या, द्वेष, घुणा, निन्‍्दाके विचार अन्तःकरणमें क्रान्ति उत्पन्न करें; 
व सावधान हो जाइये कि कहीं उनकी उत्तेजनामे आप दूसरेका कुछ न 
बिगाड़ बैठे । दोषदर्शी खवमाव बुरा है। वह एक प्रकारका मानसिक रोग है ।' 
इससे मनुष्य क्षुद्रताओसे भर जाता है। ' 


जों व्यक्ति यह निर्देश किया करते हैं कि “इुनियामें काम नहीं है, 
उद्योग-धंधा प्राप्त नहीं हो रहा है; बेकारी है? तो समझ. लीजिये कि 5 
अयोग्यता उस व्यक्तिपर छायी हुई है। ह 

क्रोधी जहों कही जायगा, दूसरोपर अपना क्रोध ही थोपेगा और 
उसे सभी उद्दिग्न प्रतीत होगे | वह सबसे लड़नेको प्रस्तुत रहेगा; बात॑-, 
वातपर उत्तेजित हो उठेगा, सबके लिये सरद॒द बन जायगा | 


घृणा करनेवाले खभावको अच्छी-से-अच्छी बस्तुमे भी धुणाके योग्य, 
कोई पदार्थ प्रात्त हो ही जायगा | वह ऐसी वस्तुओ, मनुष्यों, पश्ुओसे 
भी धृणा करेगा, जिनसे घुणा करनेके लिये कोई भी उचित कारण नही है। 

अन्यायी, उत्तेजक खभाववाले व्यक्तिको सभी बेईमान 
होगे । वह सबको वेईमान, खुदगर्ज और धोखेबाज ही समझता जायगा। 
उसकी इच्छाएँ और मानसिक कैंल्पनाएँ ही मूर्त होकर उसके समीप 
आयेंगी । वह दूसरोपर अपनी मनोभावनाओको थोपता चलेगा | 

जिसे दुनिया केवल स्ार्थी, 
दिखायी देती है, समझ लीजिये कि 
बुरी तरहसे चिपके हुए हैं, संस्कार 
चुके हैं । 


ही प्रतीत ' 


कपटी) गंदी, दुःखमय, कलषित, असम्य 
ये दुर्गुग उस व्यक्तिके अन्तःकरणमरें 
उनकर मस्तिष्कके गुप्त रन्‍्प्रोमे प्रविष्ट हो 


अपने दृष्टिकोणमें सुधार करें 
उृष्टि त्रिगुणमयी है | इसमेंसे जो व्यक्ति जैसे अच्छे-बुरे तत्व खीचनां> 


दु्भोवपुण कल्पनाए श्छछे 


चाहता है, अपने संस्कारों तथा प्रइृत्तियोंके अनुसार खीचता रहता है। 
इन्हीं कल्पनाओका एक मायाजाछ सदेव उसके चारो ओर छाया रहता है। 
बाह्य जगत्‌ भीतरी दुनियाका एक चित्रमात्र है। मनुष्यके मनमे जैसी 
भावनाएँ रहती हैं, बाह्य जगत्‌को परिस्थितियों तदनुकूछ निर्मित होती 
चलती हैं। अन्तरकों झुद्ध आनन्द एवं उत्साहसे भर दीजिये ।बाह्य जगत्‌ 
आनन्दमय---सुख; उल्लास, प्रेम और सौहादसे भरा प्रतीत होने छगेगा । जेसे 
हम ख़यं हैं; हमारी दुनिया भी वेसी ही कढुया मझदु है। यदि हमे अपने 
अन्तर तथा बाह्य वातावरणमे शान्ति स्थापित करनी है; अपने जीवनको 
संतोष; शान्ति; उल्लास आदि देवी सम्पदाओसे मर देना है) तो हमे इन 
सदगुणोके ब्रीज खय॑ अपने अन्तःकरणमे बोने चाहिये। दुःखित विचारधारा- 
का उन्मूलन कर देना चाहिये | दुर्भावनाओके संकीर्ण दायरेसे निकलकर 
समानता? एकता और प्रेमके विस्तृत दायरेसे निवास करना चाहिये । 


पं० श्रीराम शर्मा आचार्यने सत्य लिखा है--“युद्धोका मूल कारण 
दूसरॉंके हितोकी परवान कर अपना खार्थ साधन करना है। यह नीति 
जहाँ भी कार्य कर रही है; वही कलह उत्पन्न हो रही है। संकीर्ण 
दायरेमे सोचनेवाले विचारक अपने देश या जातिके छामके लिये 
दूसरे देश या जातिके अधिकारोकी अवहेलना करने लगते हैं तो 
उनकी प्रतिक्रिया बड़ी दुःखदायी और अशान्तिकारक होती 
है । समानता+ एकता; प्रेम/ सहयोग, उदारता और बन्धु-भावनाके 
आधारपर सब देशोके मनुष्य आपसमे मिल-जुलकर रह सकते हैं और दूसरों- 
का सुख बढ़ानेमें सहायक हो सकते हैं |? 


यही, नीति हमे व्यक्तिगत जीवनमे बरतनी चाहिये | हमे 
दूसरोमे समानता, एकता) प्रेम/ सहयोग, उदारता, बन्घुत्वके गुणोकी ही 
परछाई देखें ओर उन्हींको व्यवहारमे छाये। 


रबर 
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हे दे त्ति योंका हे 
आदिम प्रवृ प्रिष्कार 

मठुप्य एक उन्नत, अधिक विकसित एवं परिष्कृत प्राणी है। अपने 
संघर्ष एवं संयमके बलपर वह निरन्तर ऊँचा उठा है और अब भी 
डठता जा रहा है| इस उन्नतिका मूछ कारण निम्न प्रकारकी दुष्प्रद्ृत्तियों- 
को दबाकर या तो उन्हे बिल्कुल ही विनष्ट कर देना है अथवा उन्हे 
प्रकट होनेका नवीन उत्पादक मार्ग प्रदान कर देना है। 

मनुष्य और पद्ममे सामान्यतः 
चेलवान्‌ है | सर्वप्रथम काम है | 
अहंका विस्तार और अपने-आपको 


चार आदिम प्रवृत्तियाँ बहुत 
कामका मूछ अभिप्राय आत्म-प्रभुत्वः 
को दूसरेमें उँड्ेलकर अमर रखनेकी 


आदिम प्रवृत्तियोंका परिष्कार १७७ , 


भावना है | कामकी प्रद्नत्ति इतनी शक्तिशालिनी है कि यदि ठीक देख- 
भाल न की जाय तो यह मनुष्यको उन्‍्मत्त कर ढेती है। उसे भले-बुरे,, 
उच्चित-अनुचितका विवेक नहीं रहता | इच्छा-शक्ति क्षीण हो जाती है । 
यदि यह प्रद्गत्ति वासनाके रूपमे प्रकट होने छगे तो मनुष्य व्यमिचारकी 
ओर अग्रसर हो जाता है; अर्थ; धर्म, समाजका आदर) इजत सब कुछ 
खो बैठता है और कहीका भी नहीं रह जाता । अनेक मानसिक तथा शारीरिक 
रोगोंका शिकार होकर वह मत्युक्रो प्रात्त ढोता है। मत्युका कारण काम- 
वासनाका होना नहों है; नाशका कारण तो उसका दुरुपयोग है।. 
अच्छी चीजका भी ठीक तरह उपयोग न किया जाय तो वह विप बन 
जाती है। इसी प्रकार कामका अनुचित उपयोग घम) कम; इजत-आबरू; 
स्वास्थ्य--सबको नष्ट करनेवाला है | 


दूसरी है युद्ध-प्रदृत्ति | मनुष्य तथा पश्च॒ किसीसे दवना नहीं चाहते, 
चरं वे उन्नतिके लिये संघर्ष, युद्ध करना चाहते हैं। वे उत्तरोत्तर प्रमुत्व, 
प्रास करना चाहते हैं | दूसरोके सामने नीचा नहीं झकना चाहते । 
“महानता? की प्रद्नत्तेिमि रहना चाहते हैं। अपने आपको दूसरेसे ऊँचा; 
विकसित; श्रेष्ठ; मजबूत; श्रेष्ठरर सिद्ध करना सबका खभाव है । 
प्रत्येक पछमे यह प्रद्नत्ति प्रस्तुत है। मनुष्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके 
लिये अनेक प्रकारके प्रपश् करता है; षड्यन्त्रोमे सम्मिलित होता है और 
अन्तमे लड़ मरता है। 


तृतीय प्रवृत्ति भूख या क्षुधा है। क्षुधा-निवारणक्रे लिये हम हर, 
ग्रकारका कार्य करनेको तैयार हो जाते हैं| रुपया-पेसा कमाते हैं, व्यापार 
करते हैं, नोकरीके चक्रमे फेंसते हैं। किसी कविकी उक्ति है---«्ञरे यह 
पेट पापी जो न होता, तो लंबी तानकर मे खूब सोता |? मानव तथा 
पञ्ञुने भूखकी निश्वत्तिके लिये युग-युगमे नाना प्रकारके कार्य किये हैं । 


चौथी प्रवृत्ति है मय | पश्च तथा मनुष्य मयमीत होकर शीघ्र ही 
स्व० प० १७०--- 
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आत्मरक्षाके उपाय करते हैं। आत्मरक्षाके लिये मनुष्यने नाना प्रकारके 
हथियार, ओजार; हिंसात्मक चीजोकी सृष्टि की है। जितने व्यक्ति व्याधिसे 
मृत्युको प्रात्त होते हैं, उनसे कही अधिक केवल भयकी प्रवृत्ति, डरकी 
कल्पना; रोगोकी भावनासे मरते हैं। भयका विश्वास मनमे आते ही 
मनुष्य थर-थर कॉपने लगता हैः मृत्युकी बातें उसके मनमें डेरा जमाने 
लगती हैं। मृत्युके कारणोंकी यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे जॉच-पड़ताल 
की जाय तो विदित होगा कि अधिकांश व्यक्ति डरके भ्रमसे काल्‍के 
ग्रास बनते हैं | 


इन चारो प्रद्नत्तियोसे छड़ते-लड़ते मनुष्यको हजारों युग व्यतीत 
हो गये है । इन युगोको हम सम्यताका इतिहास कहते हैं । इन थुगोंमें 
मनुष्यको पत्न-श्रेणीसे उन्नत होनेमें बढ़ी साधना और संयमसे काम लेना 
पड़ा है। अनेक अवसरोपर उसे प्रत्ेभनसे बचकर भविष्यके लिये अपनी 
शक्तियाँ संग्रहीत करनी पड़ी हैं । तुरंतके थोड़ेसे छामको टालकर 
भविष्यके बड़े छामकी चिन्ता करनी पड़ी है। यदि मनुष्य निरन्तर 
इन प्रलोमनो, आकर्षक विषयो, कामवासनाओके हेतुओको उच्च दिशामे 
विकसित न करता तो कदापि वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी न बन पाता | 


मनुष्यने काम) युद्ध, क्षुपा और भय--इन चारों मूल प्रव्ृत्तियोके 
विरुद्ध युद्ध किया और दीर्घकालतक किया | इस लंबे युद्धके पश्चात्‌ 
उसे नयी भद्वत्तियों मिली, शीरू आदि गुण विकसित हुए. । वह अनेक 
सिद्धियोसे सम्पन्न परमेश्वरका श्रेष्ठतम पुत्र--राजकुमार बना । आदश्श- 
वादकी नकारात्मक शव्दावलिमि इन चारो प्रदत्तियोको उसने निष्काम, 
निःशत्र, निरन्‍न; निर्भयके नये नाम दिये। इनके विकासकों गुण माना 
गया | मनुप्यके चरित्रमे इनका प्रभुत्व विशेष आद्रका पात्र हुआ। 


जिस अनुपातमे इनकी उन्नति हुई, उसी अनुपातमे मानव-संस्क्ृतिकी 
उन्नति हुई। 


महात्मा गॉधीजीने इन चारों अव्नत्तियोंकी राजनीतिमे प्रविष कराया । 
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कामसे उन्होने “अनासक्ति?; युद्ध-प्रवृत्तिसि अहिसा?; क्षुधासे “उपवास? और 
भयसे “असहयोग?को जन्म दिया। अनासक्ति; अहिंसा; उपवाप्त, असहयोगको 
उन्होंने मानव-जीवनके दूरस्थ छाभमके लिये आवश्यक तत्त्व समझा । इन 
चारों तत्त्वोंकी साधनासे मनुष्य पदञ्चुत्वसे ऊँचा उठकर देवत्वकी श्रेणीमे जो 
बैठता है| इन्हींके अभ्याससे उसका व्यक्तित्व स्थूछसे सूक्ष्म; मौतिकतासे 
आध्यात्मिकताकी ओर बढ़ता है । 


काम-प्रदृत्तिका परिष्कार करनेके छिये छलछित कछाओका अभ्यास 
करना चाहिये । संगीत, कविता च्वित्र॒कछाः स्थापत्यः मूत्ति-कछा 
इत्यादि ऊँचे स्वरूपोंसे काम-प्रवृत्तियों परिष्कृत होकर निकलती हैं। साथ ही. 
भजन; पूजन ईश्वराराघन; धर्मग्रन्थोका अध्ययन करना चाहिये। भक्त 
तथा संत कवियोकी वाग्धारामे ऐसा मधुर साहित्य भरा पडा हैः जिसमे 
अवगाहन करनेसे अमित शान्ति ग्राप्त होती है | 


युद्ध-प्रवृत्तिके परिष्कारके लिये मनुष्यको अपनी गंदी बातोसे संघर्ष 
करना सीखना चाहिये || अपनी कठिनाइयों, दुबंछताओ) परिस्थितियोसे 
युद्ध करनेसे हम बहुत ऊँचे उठ सकते हैं | युद्ध करनेके लिये हमारे पास 
अनेक चत्रु हैं। यदि हम अपनी श्रे्ठताका भाव दूसरोमे जाग्रत्‌ करना चाहते 
है तो हमे अपने शीछ, शुणः ज्ञान: अध्ययनद्वारा करना चाहिये । 
, अपने विश्वुद्ध “अहं?का विस्तार करना चाहिये | उसमे पशु-पक्षी, दीन-हीन 
व्यक्तियोकी सम्मिल्तित करना चाहिये | हम जितना सम्भव हो) दूसरोको 
प्यार करें; उनके हितके लिये यथासम्भव प्रयत्न करें | उनका शुभ चाहे। 
दूसरोंसे हम जितना प्रेम करेंगे, उनके लिये जितना त्याग करेंगे, उतना ही 
इस प्रद्ृत्तिका परिष्कार होगा । 


क्षुधा कई प्रकारकी होंती है--भमोजन, काम; प्रसिद्धिः यश, कीर्ति 
इत्यादिकी । इन सभीकी प्राप्तिके लिये मनुष्य विविध उद्योग करते हैं | पेट- 
की भूख मिटानेके लिये समस्त जगत्‌ कुछ-न-कुछ करता है । प्रसिडिकी 
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भूखके लिये वह नीति-अनीतितकका विचार नहीं करता; कामवासनाकी 
शान्तिके लिये वह उन्मत्त हों जाता है। अतः क्षुधापर संयम पानेके लिये हमे 
उपवासका अभ्यास करना चाहिये । उपवास आत्मविकास; आत्मशुद्धिकी 
एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है । इसी प्रकार काम-वासनाके संयमके लिये 
ब्रह्मचर्यका अम्यास आवश्यक है। उपवासके समय प्रार्थना+ स्वाध्यायः 
भजन; ध्यान इत्यादि करने चाहिये । भयको दूर करनेके लिये साहस; 
शौर्य, पुरुषार्थ; शक्तिका विकास करना चाहिये | निराशा और चिन्ता 
उद्धेग और आन्तरिक संघर्ष इसी विकारंके अगणित परिणाम है। भयकी 
स्थितिकि निवारणके लिये मनुप्यको सर्वत्र मगवानकी सत्ताका 
आन्तरिक साहसका उद्रेक करना चाहिये । आत्मा सदेव “निर्मय है । वह 
परमेच्वरका अक्षय अंश है। उसे न कोई मार सकता है न डरा सकता 
है । उसीका ध्यान करनेसे साहसका संचार होता है । भयकों मार भगानेके 
लिये आत्मश्रद्धाकी आवश्यकता है; एकमात्र आत्मश्रद्धाकी । अपनी 
आत्माका प्रतिपादन करो; अपने अंदर उसका सच्चा खरूप अनुभव करो 


तो मनसे अनात्म विपत्तियोंका आवरण हट जायगा। निर्भयताकी निम्न- 
लिखित भावनापर मनको एकाग्र करो--- 


“मै किसीसे नहीं डरता; भूलकर भी डरके जंजालमे नही फेंसता । 
में खतन्त्र ओर मुक्त आत्मा हूँ । मेरी आत्मा सदा-सर्वदा निर्भय है। 
में मीतर-ब्राहर सव जगह आत्मदेवकों देखता हूँ | घातक भयके भाव मेरे 
मन-मन्दिस्मे उदय ही नहीं हो सकते । मै आत्मापर पूर्ण विद्वास करता 
हूं; मुझे अपने-आपमें असीम श्रद्धा है। मै निर्मय रहनेका त्रत लेता हूँ 


उपयुक्त चारों विकारोंसे मुक्ति प्राप्त करो। खतन्त्र जीवन ड्ढी 
वास्तत्रिक जीवन है| आत्मसंयमद्वारा ही वह प्राप्त हो सकता है। 


*४++आछई--ज| ४ 98:>--39--.....--- 


गृहस्थमें संन्यास 


भारतीय संस्कृतिमे राजा दशरथ, जनक; तुकारामः नरसिंह मेहता- 
ऐसे श्रेष्ठ मानव हुए. हैं, जिन्होंने ग़हस्थमे रहकर संन्यासका दिव्य आदर्श 
जनताके समक्ष प्रस्तुत किया था | उनका समग्र जीवन ग्रहस्थमें रहकर 
वैराग्य-मावनासे परिपूर्ण था । उनके सांसारिक जीवनके अन्‍्तराल्में 
आध्यात्मिकत! प्रच्छन्नरूपसे वर्तमान थी | 


बैराग्यकी आवश्यकता 


संसार कमक्षेत्र है। सासारिक जीवन कतंव्य, उत्तरदायित्व एवं 
दु्निवार संघर्षका, आलोडन-विल्लेडनका क्षेत्र है | पग-पगपर मानवको चिन्तन 
एवं आध्यात्मिक अन्तर्ईशिद्वारा सष्टिकी दुर्धषताका बोध होता है | संसारकी 
वस्तुओंके प्रति स्वार्थमयी संकुचित विचारधारा रखनेसे; अपनेतक ही नियन्त्रित 
रखंनेकी दूषित भावनासे उनका दुरुपयोग होता है। इसके विपरीत उन्हें 
ईंइवरकी वस्तु मानकर धमम न्याय: उदारतापूर्वक उपयोग करनेसे उनका 
सदुपयोग होता है । 


सांसारिक वस्तुओंसे वैराग्य करनेका तात्पय॑ यह है कि आप उनका 
ठीक उपयोग करना सीखे | अपने घर; जन रुपया-पैसा; विद्या) बुद्धिसे 
आप इतने न मिल जायें कि स्वाथवश उनका उचित उपप्रोग भी न कर 
सकें। उन्हें अपने काममें छाइये तथा दूसरोंके हितके लिग्रे व्यय कीजिये | 
धनका निरन्तर संग्रह करनेवाला मूढ़ व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे इस 
सांसारिक वस्तुसे प्थकू हो जाना है; बड़े-बड़े आलीशान मकान) महल, 
कोटियाँ दूकानें बनवानेवाले धनपति सेठ नहीं जानते कि उन्हें इन तमाम- 
को छोड़कर अकेले खाली हाथ चल देना है। बड़ी कीमती मोटरों, गाड़ियों; 
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हवाई जहाजोमें सफर करनेवाले व्यक्ति नहीं जानते कि उनकी मिट्टी ज्यों-की- 
त्यो राखमें मिल जायगी | एक ओर जगत्‌की यह क्षणभद्गुरता है; दूसरी 
ओर जगत्‌का छल-छद्य; मिथ्याचारः छीना-झपटी और संघर्ष तथा भीषण 
रक्तपात एवं अहंभावका विध्वंसकारी विस्फोट ! सब कितना निःसार हैः 
परंठु कितना मयानक ! 
इश्वरकी वस्तु समझकर उपयोग करें | 

वैराग्यका समस्त तत्त्व निष्काम कर्मयोगमे छिपा हुआ है। सानव-, 
जातिके सबसे महान दर्शन-य्रन्थ गीतामें निष्काम कर्मयोगकी शिक्षापर ही 
बल दिया गया है। ग्रहस्थ रहकर आप कर्म करते जाइये | कर्म करना आपका 
कतेव्य है। कतेव्यके बिना जीवन नहीं है; लेकिन शर्त यह हैं कि आपका 
यह कतेंव्य निष्काम हो अर्थात्‌ इसके साथ नाना प्रकारक्री छोटी-बड़ी समीप 
या दूरकी ख्वार्थमयी भावनाएँ जुडी हुई न हों। इच्छाएँ. न हो । चिरकाल 
पह्चात्‌ इनसे छाम उठानेकी भावना न हो। व्यर्थके मोहचक्रमें आप न 
फंसे रहें । 

प्रायः कुछ महानुभाव कहा करते हैं कि हमे संसारसे मोह नहीं है; 
हम वबीतराग हैं। किंतु फिर भी कोई धन-संग्रहमें, कोई मिथ्या नामवरी 
प्रशंसा या वासनामे लिप्त रहता है | जन-समाज यह नहीं सोचता कि इस 
ध्षणमछ्कुर जगत्‌मे वह इन झूठे खिलोनोसे कबतक खेलता रहेगा | बुद्धजन- 
तक अपने-आपको आवश्यकताओका इतना दास बनाये रहते हैं कि एक 
दिन पान) वीडी। सुंघनीः चाय) सिगरेट, हुक्का, खादिष्ट मोजन या 


वासनायूतिंका साधन न मिडे तो तिलका ताड़ बना देते है। वृद्ध होकर 
भी उनकी भावनाएँ बच्चों-जेसी ही रहती हैं | 


सबसे बड़ी गुलामी 


जिस मानवके जीवनकी आवश्यकताएँ ( »द्भार, जिहाकी लछोलपता, 
वासना इत्यांद ) वदर्ती रहती हैं; वह सबसे बड़ा गुलाम है । उसकी 
-झुछामीका अन्त नहीं है । यदि एक वस्तु भी उसे ग्राप्त न हो , तो व्रह 
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मानस शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति नफासतः नाजुकख्याली 
खाहरी लिफाफा बनाने या मिथ्या प्रदर्शनद्वारा दूसरोपर अपनी शान 
जमानेमे संलग्न रहता है, वह आध्यात्मिक उन्नति कदापि नहीं कर सकता 
और जब आध्यात्मिक उन्नति नही) तब आन्तरिक सुख-शान्तिकी भी आशा 
दराशा मात्र ही है। उसका जीवन निम्नस्तरका है । जो सदा अपनेमे ही 
लिप्त है; जिसे अपने मोजन-बर्त्र) बाल-बच्चोके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
दीखता; वह संसारमे बुरी तरह लिप्त है। जो संसारमें जितना लिप्त है; 
वह उतना ही दुखी है। सांसारिक लित्तताका तात्पययं यह हैं कि आप 
स्वयं अपने ही खार्थोमे बहुमूल्य जीवन नष्ट कर रहे है। ऐसा सांसारिक 
जीवन समाज; देश) जातिः मानवताके किसी अर्थका नहीं है।इस 
संकुचित मनोदइत्तिका जितनी जब्दी बने त्याग कर देना ही उचित है। 


आपने कितनी स्थायी वस्तुओंका संग्रह किया है ! 


अपने इद-गिर्दंकी वस्तुओपर विचार करके देखिये कि कितनी स्थायी 
व्चीजोका संग्रह आपने किया है । अपने मकानकों ही छीजिये | इस 
मकानकी भूमिपर असंख्य वर्षोसे न जाने किंस-किसका अधिकार रहा 
होगा । यदि आपने इसे खरीदा है तो इससे पहले न जाने इसके कितने 
मालिक हो चुके हैं । आपकी मुृत्युके पश्चात्‌ यह आपके पाससे चला 
जायगा । जितने दिन जीवित हैं; उतने दिन इसमे रह छीजिये। तत्पश्चात्‌ यह 
दूसरेका है । इसमे लिप होना या इसे अपना समझना झठी आत्मवश्चना है। 


अपने पुत्र-पुत्रीकों देखिये । पुत्रीका विवाह होनेके पश्चात्‌ आपसे 
विछग होना अवशस्यम्मावी है; पुत्र भी प्रथकू ही रहकर 
व्यापार या नौकरी करेंगा | आपके साथ न रहेगा । जिसे आप 
अपनी पत्नी कहते हैं; यह सत्री किसीकी पुत्री है। उसीके पास 
प्रारम्भम रही है | कुछ वर्षके छिये इससे आपका संसर्ग है | यह भी 
आपसे प्रथक्‌ हो सकती है । अपने धनको देखिये । जो रुपया आज आपके 
'हाथमे आता है, वह कछ दूसरेके हाथमें था | संयोगसे आज आपके 


' हैणए खर्ण-पथ 


'हाथम आ गया | उसका आपके हाथसे निकछकर दूसरेके हाथमे जाना 
। भिश्चित ही है। लक्ष्मी खमावसे ही चशञ्चला है; दूसरेके पास जाना इसका 
धर्म हैं। फिर आप क्यो इसपर जीवनकी नीव रखते हैं ! धन, जन) जीवनः 
' ज्ञायदाद--सब मिथ्या है; एक बड़ा भ्रम है; यह ऐसा मोहजाछ है; जो 
* आपकी वासतविक आध्यात्मिक उन्नतिमे बाघक है । 


' ' बैराग्यका रहस्स--निष्काम कर्मयोग 


जीवन-विकासके लिये संसारसे प्रथकू--निरलिस रहना ही श्रेष्ठ है। 
संसारंके पदार्थोंकी नश्वस्ताकों समझिये । नश्वरता समझते हुए. एथकू 
रहकर उनका उपयोग करते चलिये | यह सावधानी रखिये कि सासारिकता 
या दुनियादारीमे आप ऐसे न फेंस जायें; जेसे सूअर कीचड़मे 
लित हो जाता है। वासनाके कीड़े न बनिये । अपने शुद्ध 
' अहंका विस्तार करते चलिये; परमार्थमे स्वार्थ घोलते चढिये; अपने 
' लिये कम; दूसरेके लिये ज्यादा उदारता अपनाइये । अपने अहंका विस्तार 
ही/स्वोच्च धर्म को संकुचितकर खार्थमे लिप्त रहना घुणित है । 
धममके समस्त अड्भ इसीमे आ जाते'है। त्याग/ सहानुभूति; प्रेम/ दया 


उदासता-आदि.दिव्य सम्पदाएं, ही धमंकी सच्ची किरणे हैं। इनसे ही 
सनुष्य वास्त॑विक प्मनुप्य” बनता है। 


जिस व्यक्तिको अन्तर्शञान हो जाता है, वह संसारके भोह-जाल तथा 
मिथ्या आवरणसे मुक्त हो जाता है। हमे चाहिये कि आत्माकी महान. 
शक्तियोपर 'अपनी मानसिक ओर बोद्धिक शक्तियों केन्द्रित करें । 
आपका 'बर, शहस्थी, ऐश्वयंकी नाना वस्तुएँ, बाह्म मिथ्या प्रदर्शन ऐसी 
वेडियों है, जिनमे वेधकर आप आन्तरिक सम्पदाओंको समझनेका प्रयत् दी नही 
करते, ब्राह्मकी भांति नाना आन्तरिक श्काएं, आपके पास तक आपकी 
आत्मज्योतिका प्रकाश नहीं पहुँचने देतीं। जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ है, उसके 
लिये मिथ्या जगत» उसकी इच्छाएँ तथा तजनित विकार कोई सत्ता नहीं रखते | 
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वह इच्छाझून्य निर्विकार अवस्था है। अहंभाव जिससे आपका संसार हैं, 
वह मी दूर होकर सर्वशून्य अवस्था आती है । 


इस सर्वझ्ून्य अवस्थाकें अनुभवका वर्णन करते हुए “चीनी 
अध्यात्मवादी ह्यूमिंग विंग कहते हैं--- 


“तु॒रीयावरथामे आन्तरिक जीवन एक दिव्य प्रकादसे परिपूर्ण हो 
उठता है | हम एक दूसरेको भूछकर “अहं? से ऊपर उठ जाते हैं । 
आन्तरिक खोललापन मिट जाता है और उसमे दिव्य प्रकाश मर जाता है। 
जगतूकी वासना-तरड्रोसे क्षुमित समुद्र प्रशान्त हो जाता है । चिन्ताके 
काले बादल दूर होकर अन्तः्करण प्रशान्त नीछाकाशकी मॉँति देदीप्यमान 


होने लगता है |? 


ऊपर जिस एकाकीपनका उल्लेख है; वह वैराग्यकी चेतनाका 
महत्त्व प्रदर्शित करता है। इसमें जगत्से दूर रहनेकी भावना -ही प्रधान 
है। इस अवस्थाको प्राप्त व्यक्ति संसारमे रहकर यहॉकी वस्ठुओकों एक 
अन्तईंश्सि देखता है । वह उनके क्षणिक/ विकारमय ऊपरी- धरातलरूपर 
. ही नहीं टिक जाता; वर सांसारिक वस्तुओंके अन्त'स्तलमे प्रविष्ट होकर 
जीवनको देखता है । शरीर धारण करनेके नाते उसे सांसारिक कतव्यकी 
पूर्ति करनी पड़ती है; पर स्वरूपतः वह वीतराग ही होता है । 


एक प्रसिद्ध अध्यात्मवादीके शब्दोमे शहस्थोके लिये कितना गूढ 
संदेश छिपा है--“नश्वर संसारकी क्षणमछुरता देखिये और वैरागी बनिये | 
“वैरागी? का अर्थ है--संसारके पदार्थोकी नश्वर्ताको समझते हुए उनका 
उपयोग विकास-धर्मकी पूर्तिके लिये परमार्थमें करना। स्वार्थको, लोमको; 
तृष्णाको कम करके परमार्थक विचार और का्यमे निरन्तर लगे रहना 
ही सच्चा वेराग्य है ।? 


आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव 


आध्यात्मिक पथपर अग्नसर होते हुए मुझे जो प्रत्यक्ष अनुमव हुए 
हैं, उन्हींके स्पष्टीकरणके हेतु यह विवेचन लिख रहा हैँ । आशा है उन्नतिके 
पथपर चलनेवाले अन्य पथिकोकों भी इससे कुछ छाम होगा। मेरा अपना 
तो यह विश्वास है कि इन सूत्रोसे प्रायः प्रत्येक व्यक्तिको ही थोड़ा-बहुत 
लाभ अवध्यमेव होगा । 


आप संसारके काँटे नहीं बीन सकते 


कुछ वर्ष पूर्व मै एक बोर्डिंग हाउसका सुपरिटेंडेंट था | विद्यार्थियों 
का उचित निरीक्षण करना; उन्हें सन्मार्गपर चलाना: प्रातःकाल शीघ्र 
उठनेकी आदत डालना, सिनेमा, सिगरेट, बकवास; समयकी बरबादी 
रुपयेकी होली फ्रेंकना--इत्यादि-इत्यादि अनेक बातोसे उनकी भरसक रक्षा 
करता । एक पिताकी हैसियतसे विद्यार्थि-समुदायको प्रत्येक अनुचित 
कार्यसे रोकता । मैने कुछ मास पश्चात्‌ देखा कि यद्यपि ७५ प्रतिशत छड़कोमे 
उन्नतिकी महत्त्वाकाब्वाएँ प्रदीत्त हुईं; पर कुछ ऐसे रह ही गये; जो अनेक 
हुप्कमंमि रत रहे । इन कुमांगंपर चलनेबालोको ठीक पथपर छानेके लिये 
मुझे अनेक यज्ञ करने पढ़े । अन्ततः एक-दो ही व्यक्ति ऐसे रहे, जिन्हे 
में कुमागंसे न हटा सका। 

प्रत्येक कुपथगामीको देखकर मेरे मनमे पीड़ा होती; व्यग्रता होती और- 
कभी-क्रमी क्रोध भी आता | मैं खययं अपना उधार कुछ भी न कर सका, 
उछटे अशज्ञान्तिका दावानल मेरे अन्तःकरणमे जलने छगा । आज मैंने सीखा 
है कि मनुष्य वास्तवमे किसी दूसरेका सुधार नहीं कर सकता; न पूसरोकी 
उन्नतिका उत्तरदायित्व ही अपने ऊपर छे सकता है| उसे दूसरोका सुधार 
करनेकी धुनमे न पडकर स्वयं अपना उधार करना चाहिये। वास्तवमे 
दुःखका कारण दूसरोके दुःखों, कश्ठो, न्यूनताओं, कमजोरियो और 


आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव ण्णु 


“छिद्रोंको देखना ही है। संसारमें हजारों पुरुष ऐसे दुष्कर्मी हैं कि हम उनका 
झुधार नहीं कर सकते | उनकी कमजोरियोको हटानेके चक्रमें पड़कर कहीं 
हम अपना पतन न कर लें, यह हमे स्मरण रखना चाहिये । 


दूसरॉपर दोषारोपण करके हम अपनेको अधेरेमें ही रहने देते हैं; 
अपनी निर्बंछझताओंपर चादर ढक लछेते हैं | अमुक व्यसन दूर हो जायः 
अमुक व्यक्तिका अमुक दुर्गुण जाता रहे; फलों बुरी आदत छूट जाय; 
तम्बाकू बीड़ी, शराब छूट जाय--ऐसी बातोको मनमें बार-बार आने देनेसे 
अशान्ति उत्पन्न होती है | 


कोई भी क्षुद्र और निकृष्ट विचार मनमे आरूढ़ हो जानेपर पतन 
होता है । इसी प्रकार मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जो मनुष्य अपना 
संकल्प बार-बार बदलता है; वह वास्तवमें कुछ नहीं कर पाता | मैं इस 
निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि दूसरोंकी सम्मतिसे अपना निश्चय नहीं बदलना 
च्चाहिये । 


अपनेसे नीचेवालॉंको देखिये 


हमसे ऊँची जगहो; पदो) स्थानोपर संसारमे अनेक व्यक्ति हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति यदि यही चाहने छगें कि हम सम्राट्‌ बनें; बड़े घनी। अमीर, 
उच्च पदाधिकारी बनें; हमे ढेरसे रुपये मिले; मोटर; आलीशान कोठी, 
सुन्दर वर्लाभूषण--तो यह कहाँ सम्मव है। 


प्रत्येक व्यक्ति उच्चाधिकारी नही बन सकता; प्रत्येक व्यक्ति आलीशान 
कोठी मोटरकार) नौकर नही रख सकता; प्रत्येक सुन्दर वल्लाभूपणसे अपना 
शरीर अलछ्कडुत नही कर सकता | आप जितना ही इन चीजोकों पानेकी 
कामना करेगे, उतने ही अद्यान्त, दुखी रहेंगे। 


अपनेसे नीचेवालोको देखिये, उन्हे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता | 
और आप कितने भाग्यशाली हैं कि दों समय इजतसे भरपेट भोजन कर 
'लेते हैं। कितने ही आप-ही-सरीखे मनुष्य सड़कोंपर पड़े ठिद्धरते हुए रात्रि 


१७ खण-पथ 


व्यतीत करते हैं। नंगे; उधाड़े छ्लान्त पड़े रहते है। ओर आप घरपर मजेमें: 
रात्रि व्यतीत करते हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं ! 


शफाखानेमे जाकर देखिये | कितने रोगोके मरीजोका तोता बेँधा 
है |! कोई खो-खों करके खॉस रहा है तो कोई हाय-हाय करके कराह रहा 
है; किसीके नेन्नोमे मयड्डर रोग है तो कोई मूत्ररोगसे विहछ है । किसीका 
ऑप्रेशन किया जा रहा है और रक्त+ पीबकी धार बह रही है। आपके 
पास खस्थ शरीर है; हाथ-पॉव चलते है; खाना उचित समयपर पच जाता 
है; कव्ज, बवासीर; खाँसी आपको नहीं है; आपका चेहरा मधुर मुसकान- 
से हरा-मरा है। सचमुच आप कितने माग्यशाली हैं ! 

. जो कुछ आपके पास है; वह आवश्यकतासे अधिक है; जो नहीं 
है, उसके बिना मी आपका कार्य मल्रीमॉति निर्विष्न चछ सकता है। 
जब हम अपनेंसे अधिक दुखी; संतप्त दुनियाको देखते हैं तो सचमुच 
हमे प्रतीत होता है कि वास्तवमे हम मी बड़े भाग्यशाली हैं|... 


दसरोंसे कुछ प्राप्तेैकी आशा मत रखिये 


अशान्तिका मुख्य कारण यह-है कि नित्यप्रतिके व्यवहारमे हम 
दूसरोसे बहुत अधिक सहानुभूतिः प्रेम-प्राप्तिकी आशा रखते हैं | अमुकसे 
हमने अमुक अवसरपर भलाई की थी; अब इस अवसरपर वह हमारी 
तरफदारी करेगा; छाम पहुँचायेगा, कुछ अर्थप्राप्ति करा देगा; हमारा 
विशेष ख्याल रक्खा करेगा--ये सब ऐसी थोथी आशाएँ हैं, जो इस कठोर 
संसारम बहुत कम पूर्ण होती हैं। आप जिनसे उम्मीद बंधे रहते हैं, वे 


ही आपका पेट काठते हैं, तकलीफे देते हैं, कन्नी काट छेते हैं, सहायता 
नहीं करते | 


कक अतः आप दूसरोसे कुछ भी प्राप्त करनेकी आशा न रखिये | आपकी 
ईं सहायता नही करेगा; आप खय॑ ही अपने लिये जो चाहे कर सकते हैं। 
यदि दूसरे आपके लिये कुछ कर दें तो यह उनकी उदारता है। यदि 
उनसे प्राप्तिकी आशा न रखकर आप उनकी सहानुभूति पायेंगे तो वह 


आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव १ण७ 


आपको बहुत भारी माल्म होगी। आप तो यह मानिये कि हम खय॑ं ही 
अपने लिये हैं; दूसरा कोई साथी नहीं है। दुनियाका लंबा रास्ता हमे 
ख्य॑ ही तय करना है | 


आपका सबसे बड़ा सहायक 


आपको अपना छाम स्वयं सेंमालना होगा | ढुबंछताओकों अपने 
हुदयसे सं बाहर निकाल फेकना होगा | अपनी शक्तियोमे श्रद्धा जाग्रत्‌ करनी 
होगी। जब आप दोषदर्शी ख॒मावसे मुख मोड़कर स्वयं अपनी दुबंछताओ- 
को दूर करनेका प्रयत् करेंगे, तमी भीतरसे परिवर्तन प्रारम्भ होगा । 
मनुष्यको अपनी दुबंछताओको दूर करनेके लिये प्रतिदिन उद्योग 
करना चाहिये । निरन्तर प्रयक्+ उद्योग/ सतत अध्यवसायसे वे दूर हो 
सकेगी । 
बड़े सावधान रहें 
जिस व्यक्तिकों धन; सम्पदा, मानः बड़ाईं ओर ऊँचे-ऊँचे पदोकी 
अतृप्त आकाड्डा नहीं विचलित करृती किठु जो कुछ उसके पास है, उसीमे 
जो संघुषट-प्रसन्न रहता है और उसके छिन जानेपर भी शोक नहीं करता; 
वही वास्तवमे सच्चा कर्मयोगी है। परंतु जिसे छगातार “और मिले, 
और मान-बड़ाई आप्त हो? ऐसी अतृत्ति बनी रहती है; जिसे जो कुछ 
उसके पास है, उसपर संतोष नहीं है और जो दूसरेको हड़प जानेके लिये 
हाथोकी खूनसे रंजित करता है; वही यथार्थमे मूख ओर अजानी है । 
जिस साधकने अपने खार्थंकों तिछाज्ञक्ति देकर मनको झुद्ध कर लिया 
है और जो यह समझता है कि मेरा कोई झात्रु नहीं हैः जो ध्यानावस्थित 
हो अपने भीतर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको देखता है, वही शानी है। 
जीवनमे आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरोपर मत निर्मर रहिये, स्वयं 
अपनी विशेषता प्रदर्शित कीजिये । आपको अपना बोझ स्वयं ही ग्रहण करना 
पडेगा। दूसरा कोई भी व्यक्ति इस कमक्षेत्रमें आपका साझीदार नही बनेगा | 
पु ---+$-<98%-8->५-०-- 


आत्माको आध्यात्मिक आहार दीजिये 


अपनी इन्द्रियोकी विविध आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये तुम अनेक: 
भयल करते हो, शद्धारके लिये छटपटाते हो; क्षुद्र वासनाओंकी तृप्तिके लिये 


धंदा सचेष्ट रहते हो; किंठ॒ अपनी आत्माको आध्यात्मिक आहार देनेमें 
कितना समय देते हो! 


यदि ुम अक्षय शान्ति चाहते हों, अविरस्ब चाहते हो, पूर्णरूपेण 
चाहते हो तो व्यर्थके शद्धार तथा वासना- 


परम आत्मामें विछ्लीन कर दो । 


प्रवेश करो तथा बाह्य जगतूके ऊहापोहसे बचो | 
, गया; चचन; मन) इन्द्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृतिसे जो-जो मैं- 
कहता हूँ, में अपने जो भी कार्य करता 


! हूँ, वे सब हृदय-स्थित देवाधिदेवके ही 
अर्पण करता हैँ । वास्तविक छलका भंडार तो परमात्मा 


परमात्मदेव मेरे अन्तरमें अपनी सम्पूर्ण 
कंदणा-चरुणाल्यकी दिव्य ज्योतिका 


अपने अन्तःकरणमे परदे 


त्मा ही है। वह 
केछाओंसहित विद्यमान है। उस 


प्रकाश मेरी आत्मासे बाहर निकल रहा 


) 


आत्माको आध्यात्मिक आहार दीजिये १५९, 


हैः-..इस प्रकारकी भावना मनमे आरूढ़ करो; इसीका पुनः-पुनः उच्चारण 
करो, इसीमे निवास करते रहो । इसका नतीजा यह होगा कि छुस 
' धीरे-घीरे मनकी एक उत्कृष्टम भूमिकापर स्थित होकर सारी. 
निबंलता दुःख विपत्तियोसे खतः मुक्त हो जाओगे । 


ज्यों-ज्यो मनुष्य इस देवी भूमिकामे प्रवेश करता है) त्यो-त्यो उसे 
ऐसा अनुभव होता है; जेंसे वह दुनियाके जालसे मुक्त होकर उच्च स्थितिसे 
प्रवेश कर रहा है | उसे ज्ञात होता है कि अब संसारके माया-जालसे उसे 
कुछ सरोकार नही । उसे तो देवी सम्पदाएँ एकत्रित करनी हैं । 


आध्यात्मिक विजय ही स्थायी होती है । उसीके आधारपर किये गये 
कार्य स्थायी महत्त्व रखते हैं । उसी देवी तत्त्वके प्रकाशसे महान कार्य सम्भव 
हो सकते हैं । 


हर्षका विषय है कि मानव-जाति अब क्रमशः देवी तत्वके साक्षात्कार 
ओर उसके द्वारा सम्पन्न महान्‌ कार्योकी सिद्धिके ममकी समझने लगी है | 
उसे ज्ञात होने छगा है कि उसकी शक्ति. उसकी विजय; उसके सामथ्योँका 
परिमाण वही होगा, जिस परिमाणमे वह अखिल सामथ्येकि भंडारसे 
अपना तादात्म्य स्थापित कर सकेगी । 


जब परमात्माका देवी प्रकाश हमारी आत्मामे प्रवेश करता है; तब हमें 
अनन्त शान्तिका अनुमव होता है। दसों दिशाओसे स्थायी सुख दृष्टिगोचर 
होने छगता है। यही ऊँची अवस्था है; जिसकी प्राप्तिकी इच्छा प्रत्येक 
साधकके मनमे रहनी चाहिये | यही आध्यात्मिक सुख है-। परमात्माके 
विचारमे मत-वादोकी ज्वाला नहीं; छुद्रता नहीं? संकीर्णता नहींः 
अनन्त प्रेम/ आत्म-भाव पवित्रता, सहानुभूति और सौजन्य है। परमात्माके 
बिचार देवी तत्वसे एकताके विचार और उच्च सत्तासे सम्बन्ध स्थापित 
करना ही आध्यात्मिक आहार है । आत्माको यही» आध्यात्मिक, आहार 
दीजिये ! इसीको पाकर हमारी आत्मा नवराष्ट्रका निर्माण करने योग्य बनेगी । 
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भगवानकी जगाओ 


धभगवान्‌ सोते थे; परंतु छुछसीदासके लिये जाग गये | मगवानकी 
यह विशेषता है कि उन्हे तनिक-सा भी कोई जगाने आये तो वे तुरंत जाग 
जाते हैं | 


प्रत्येक मानवका मन भगवानका निवासख्थान हैं । वे उस 

मनमे सोये रहते हैं, वे उसमे मौजूद हैं | जो यह कहता हैं कि उसके मनमें 
उनका निवासस्थान नहीं है; वह गलती करता है। प्रत्येक स्त्री-पुरुष; 
बालक-बालिका) उच्च या निम्नवर्ग--सभीके हृदयमे परमेश्वरका निवास है। जिस- 
को हम अन्तरात्माकी आवाजके नामसे पुकारते हैं, वह परमेश्वरकी ही ध्वनि 
है। जब आप कोई गंदा कार्य करते हैं, तब आपको मन-ही-मन आत्मग्लानिका 
अनुभव होता है । आप पछताते हुए, कहते हैं कि “आपको ऐसा गहिंत 
कार्य न करना चाहिये था |? अन्तर््वनि प्रत्येक अज्यभ$ असुन्दरः अनेतिक 
कायके पश्चात्‌ होनेवाली नैतिक प्रतिक्रिया है | जिस व्यक्तिके मनमे आत्माकी 
यह आवाज उठती है; उसके परमेब्बर जागे हुए. हैं । 


चोरी करनेवाले, झठ बोलनेवाले, घोखा-छल-फरेब करनेवाले; 
कामी; क्रोधीः दम्मी, ईर्प्यावान्‌ व्यक्तेके भगवान्‌ सोये हुए, हैं। पापी 
व्यक्तिमें परमेश्वरका अख़ित्व है; किंतु उसके परमेश्वर प्रगाढ़ निद्रामे निमग्न 
हैं। उसे इसका भान नहीं है कि ईश्वरीय तत्त्व उसमें मौजूद है। यदि 


किसी प्रकार उसे यह विदित हो जाय कि उसके ईब्बर सोये हुए. हैं तो वह 
उन्हें जगा सकता है। 


प्रत्येक व्यक्ति अपने सगवानकोी जगा सकता है | उसके 


भगवानको जगाओ श्दृश 


मनमें सत्पथपर अग्रसर होनेकी इच्छामात्र होनी चाहिये। यदि वह सत्‌- 
शानका संग्रह करने छंगे; सन्‍्मार्गका पथिक बन जाय सत्सड्ज-सच्चिन्तन 
करने छगे। मनमे पवित्र संकल्पोको धारणकर झुम कायमि निरत हो जाय 
तो निश्चय ही वह अपने मगवानकों जगा सकता है | 


भगवान्‌ क्या हैं ? आपकी अन्तरात्मामे जो झुम संकल्प) सद्भावनाएँ: 
सत्परामर्श उदित होते हैं; वे भगवानके सखरूप हैं।आप जब अपने 
खाथोंकों त्यागकर परमार्थके चिन्तनमे छीन होते हैं, तब आप भगवानके 
प्रतिनिधिस्वरूप रहते हैं। जब आप दीन-दुखियोकी सहायताके लिये दान 
देनेमे प्रच्नत्त होते हैं, तव आप भगवन्मयर होते हैं | प्रत्येक अछा विचार: 
सद्भावना; संकल्प, पवित्र स्थानपर जाना आपके मन-मन्दिरमे विराजनेवाले 
परमास्मासे प्रेरित होता है | 


जब हम कहते हैं कि अपने भगवानकों जाग्रत्‌ू करो, तब हमारा 
अभिप्राय यही होता है कि अपने उच्चखरूप ( प्राहाला ६77९ ) 
को विकसित करो । जिस चीजको देवत्व कहते हैं; उसको विकसित करों । 


जब भगवानको जाग्रत्‌ करनेका विचार आता है, तब अपने मनके 
असुरत्वको दवानेका; उसको जड-मूलसे नष्ट करनेका 'प्रयत्न भी स्वामाविक 
है। जो व्यक्ति अपने असुरत्वका दमन करना चाहता है; उसे चाहिये कि 
बह अपने परमेश्वरकी उत्तरोत्तर जाग्रत्‌ू करता रहे । परमेश्वरको जाग्रत्‌ 
करनेसे दुष्ट विकार; कुत्सित भावनाएँ+ ईर्ष्या, प्रतिशोध, क्रोध, घुणा) 
लोम इत्यादिका अनर्थकारी ताण्डव झ्ान्त हो जाता है | भगवानके सम्मुख 
असुर कैसे टिक सकते हैं १ प्रकाशके सम्मुख अन्धकार कैसे टिक सकता 
है ! सू्रकी प्रखर रक्मियोके सम्मुख अन्धकारका अस्तित्व कहों ! 

ठुम भगवानके प्रतीक हो | ठ॒म्हारा मन भगवानका मन्दिर है | 
तुम्हारे शरीरके प्रत्येक अणुमे परमात्म-तत्त्व व्याप्त हो रहा है | हुम्हे 
अपने इसी सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपको विकसित करना चाहिये | 

--+नऑ नली: 8००१ ३-+- 
स्व० प० ११--- 


में सब जीवोंको क्षमा करता हूँ श्द्द् 


और चित्तमे समखरता ( घथ्यगाग०79 ) का राज्य हो जाता है। ऐसा 
* पुरुष अपना ही नहीं; अनेकोका व्यम कर सकता है। 

। प्रातःसायं जब आप प्रार्थना करते हों, तब धर्मोकी समभूत इस 
_ उक्तिपर भी विचार कीजिये | सोचिये कि आपकी शत्रुता किसीसे नहीं है; 
मुँहसे कहिये कि आप अपने समस्त शनत्रुओको हृदयसे क्षमा दान देते हैं। 
आपने वैरका बदला लेनेकी धारणाकों समूल नष्ट कर दिया है। आप अब 
शत्रुओको भी मित्ररूपमे देखते हैं | उनसे मित्रवत्‌ व्यवहार करते एवं बोलते 
है। संसारमे समी आपके मित्र हैं, सुहृद्‌ है। सब आपसे प्रेम करते हैं 
और आप सबको स्नेहसे देखते है। सब सुखी है और आप भी सुर्त 
हो | इस प्रेम तथा क्षमाभावसे अक्षय शान्तिकी उपलब्धि होती है। 


आातः अथवा साय॑ निम्न प्रार्थनासे मुझे अतीब छाम हुआ है। 
जिज्ञासुओके लिये उसे यहाँ अरस्तुत करता हूँ | पाठक इसे क्रियात्मकरूपसे 
खय करे और जॉचे-- 

क_मै सब जीवोंको--शन्रुओको) बैरी तथा निन्‍्दकोकों, हृदयसे क्षमा 
करता हूँ; सब जीव मुझे क्षमा करे | जिन-जिनका जी मैने डुखाया है, 
जिन्हे हानि पहुँचायी है, जिनका दिल तोड़ा है, मैं उनसे क्षमा-याचना 
करता हूँ, सब मुझे क्षमा करे; सबसे मेरी मित्रता हो, किसीसे देव न हो; 
कलह न हो) विद्रोह न हे । सब सुखी हो, सब आरोग्य हो; विश्वमे 
* सबका कल्याण हो? कोई छुखी न हो | सब दुःखोसे पार हों, सब्र 
कल्याणको देखें | सबको सब कुछ प्राप्त हो, सब सभी स्थानोपर आनन्दसे 
रहे | दुर्जन सजन हो जायें; सजन शान्ति ग्राप्त करें; झान्त बन्धनसे 
मुक्त हों और मुक्त दूसरोको मुक्त करे |? 

इस प्रार्थनाके पश्चात्‌ आप सब ओरसे विचारोको हटाकर विद्वेपरहित 
होनेकी भावनापर दस मिनिट चित्तको एकाग्र कीजिये । इृढ़तासे निम्न 
वाक्योंका उच्चारण कीजिये--- 


कमरे चित्तका विद्लेष अब ब्रिल्कुछ निकछ गया है | दूसरासे प्रतिगोव 
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ढेनेकी भावनाकों मैंने विल्कुल निकाल दिया है । मै क्रोध) ईर्ष्या, द्वेषः 
छिद्ान्वेषणकी अग्नि भरें हुए. नहीं रहता । में किसीकी थुराइयों 
नहीं करता फिरता; क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है कि दूसरोके दोष 
तथा अबगुण निकालनेसे उसी प्रकारके विचारोको अपनी ओर आकर्षित 
करता हूँ और दोष देखनेकी कुत्सित आदतके बन्धनमें पड जाता हूँ | आज 
मैं इस गंदी आदतसे ऊपर' उठ गया हूँ ।? ' 


दूसरे छोग मुझे बुरा-मछा कहते हैं तो कहा करे । उनके बुरे 
विचारोकों मैं अपने अन्तःकरणमे ग्रहण नहीं करता । उनको में वापस 
व्लटा देता हूँ । इसी प्रकार मैं अपनी त्रुटियो और दोषोका भी अधिक 
चिन्तन और मोह नहीं करता | अधिक चिन्तन करनेंसे वे अधिकाधिक 
परिपुष्टठ होते है ओर दोषोकी वृद्धि करते हैं ।? 

पी जानता हूँ कि अपने दोपोंसे घिरे रहना महापाप है । अपने 
दोषोमे संछग्न रहकर दुखी रहना परमात्माका तिरस्कार करना हैः 
अपना आत्म-घात करना है। मैं विद्वेप। प्रतिशोध। ईष्यंसि सवंथा मुक्त 
हूँ । में तो निर्दोप, निर्विकार; चेतन्यघन आत्मा--विश्ुद्ध आत्मा हूँ । में 
तो केवछ उन परमात्माका चिन्तन करनेवाला हूँ: जो सब क्षुद्रताओके 
'गडढ़ेंको परिपूर्ण करनेवाले हैं |? ह 


हढ़तसे उपयुक्त भावनापर मनकों एकाग्र करनेसे आपकी ईर्ष्या दूर 
हो जाबगी । मनमे विश्वप्रेम, सहानुभूति, दया आदि देवी विशभूतियोका 
संचार होगा | मनकी स्थितिके ही अनुसार आपसे दूसरे मनुष्य द्वेष अथवा | 
प्रेम करते हैं तथा जगत्‌की नाना बस्तुएँ दूर अथवा निकट आती है । 
प्रमकी भावनासे समस्त विश्व आकर्षित होकर आपको अक्षय श्ञान्ति प्रदान 
कर सकेगा । यदि आपके अन्त्जंगत्‌में इस प्रकारका वातावरण हो तो 
सम्पकर्मे आनेवाले सभी आपको स्नेंहसे देखेंगे । 
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संसारकी नाना वस्तुओका मोह आमाकों बेडियेंमे बॉधता है। 
छोटी-छोटी वस्वुओमे भनुष्यकी मनोदृत्ति संछ्म रहती है । जितना अधिक 
मोह, उतना ही अधिक बन्धन; उतनी ही अभिक मानसिक अशान्ति। संसारकी 
चमक-दमकमे जितना विछलीन होगे, उतना ही आत्म-तत्त्वको खो देगे । 


एक महर्षिकी कथा कही जाती है । एक महात्मा संसारसे वैरागी 
बन; संसारकी सम्पूर्ण माया-ममताका बन्धन काटकर, संन्यास घारणकर 
वनमें तपश्चयकि लिये गये | संसारको भूलकर निरन्तर आत्मामें लीन हो 


[3 


गये । साधना करते-करते कई मास व्यतीत हो गये | मनपर' संयम तथा 
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अन्तबतियोपर शासन करने छगे। एक दिन क्या देखते हैं कि उनके 
आश्रममे दो सौ गज दूरपर बकरियोका एक झंड हरी घास चर रहा है। 
इतनेमे एक सिहने आक्रमण किया और वह एक बकरीको ले गया । सब 
धकरियों यत्र-तत्र भाग गयी; केवछ मिमियाता हुआ एक बच्चा छूट गया। 
उसकी मा सिंहके द्वारा लेजायी जा चुकी थी। महात्माको दया आयी। 
वे गये और उस छोटे बच्चेकी उठा छाये | पालने छगे; उस बन्चेके लिये 
हरी घास तथा जलका प्रवन्ध करने लगे। मासभरमसे बच्चेमें स्वास्थ्य आ 
गया । ममता-मोह बढ़ा । बच्चेकीं छाया देनेंके लिये महात्माने एक पर्ण- 
कुटीकी रचना की घास-चारेका प्रबन्ध किया । वर्षभरमे बकरी बढ़कर 
जचने छगी | फिर ऐसा समय आया; जब उसके दो छोटे-छोटे बच्चे उत्पन्न 
हुए । एकसे तीन हो गये । महात्माकी चिन्ता और बढ़ी । अब उन्हें 
अधिक चारे तथा स्थानका प्रबन्ध करना पड़ा । होते-होते महात्माके पास : 
धकरियोका एक पूरा झंड हो गया । जिस संसारकों छोड़कर चले थे 
मोहबश होकर फिर उसीमे वापस आ गये । उनकी आत्मा बकरीके प्रत्येक 
धच्चेसे बंध गयी। 


मनुप्यका मोह घरः जायदादः बच्चे तथा छोटी-छोटी अनेको 
व॒स्तुओके प्रति होता है। यही वन्धन है | जब उसकी किसी वस्तुको किसी 
प्रकारकी हानि पहुँचती है या किसी स्वार्थपर चोट आती है, तब आत्माकों कष्ट 
होता है। मानस शान्ति भज्ञ हो जाती है। मनुष्य अंदर-ही-अंदर मानसिक 
पीड़ाका अनुभव करता हैं। 


संतानका मोह मनुष्यकी आत्माका सबसे बड़ा बन्धन है| आपके 
तीन बच्चे ह, पत्नी हैं; इनमेसे कोई भी बीमार होकर मनश्शान्ति भड् 
कर सकता हैं। पत्नीको कोई रोग हो जाय तो आपका मन दुखी रहने 
छगता है | संतानसे आप कुछ आशा करते है; यदि वह पूर्ण नही होती तो 
आप मनकी पीड़ासे विल्लुग्व हो उठते है | 
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मान लीजिये; आप एक छोटा कुत्ता धरमे पाल छेते हैं। एक 
ग्राणीका घर्मे आगमन आत्मापर एक नया बन्धन होगा । उसके भोजनः 
स्वास्थ्य; निवास) प्रसन्नता इत्यादिकी अनेक चिन्ताएँ आपकी आत्मापर 
आ जायेंगी | घरमे पछा हुआ प्रत्येक पक्षी आपकी आत्माको मोटे-मोटे 
रस्सोमे वॉघता है। किसी दूसरे व्यक्तिके वाल-बच्चोकों अपने घरमे रख लेना 
आत्माके बोझकोा बढ़ाना है | 


आपके पास एक घर है; पर आप एक और लेनेकी कामना करते 
हैं। यह नया बन्धन होगा । आवशध्यकतासे अधिक कुछ भी रखना, तरह- 
तरहके शौक फेशनपरस्ती, घनकी तृष्णा; भोग-विछासकी अतृप्त कामना 
आत्माके बन्धन हैं। इनमेसे प्रत्येकर्मे बंघकर मनुष्य तड़फड़ाया करता है। मोह- 
के ये बन्धन मजबूत जंजीरोंसे आपको बॉधे हुए है। जब-जब आप मनः- 
शान्तिका लाभ उठाना चाहते हैं, तब-तब इनमेसे कोई भोग-पदार्थ आपको 
खीचकर पुनः पहलेवाली स्थितिमे छा पटकता है| मनुष्यकी मृक्ति नहीं; 
खतन्‍त्रता नहीं | 


आपके परिवारका प्रत्येक व्यक्ति आपपर एक प्रकारका बन्धन है; 
ऋषण-बन्धन है। फेशनकी वस्तुएँ, जिनके एक दिन न होनेसे आप दुःखका 
अनुभव करते है; आपका बन्धन है। मादक द्रव्य--शराब) तम्बाकू, चाय; 
बीड़ी इत्यादि वस्तुएं) जिनसे आप वेधे हुए हैं, आपको अध्यात्मपथमे 
अग्मसर नहीं होने देतीं। आपका प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक) पारिवारिक 
उत्तरदायित्व आपपर बन्धनखरूप होकर आता है। यदि आपको बढ़िया 
झूट-बूट3 कीमती वस्त्र पहननेका व्यसन है; तो इनकी अनुपस्थितिमे आप 
मनः/्शान्ति भज्ञ कर लेगे। यदि किसी दिन साधारण भोजन प्राप्त हुआ 
और आप नाक-भो सिकोड़ने छो; तो यह भी मनकी श्ञान्तिकों भज्ञ करने- 
वाला है | दो-चार दिनके लिये भी आपको साधारण घर; कुटी या 
धर्शालामे रहना पड़े; तों आप बरिगड ही उठते है| यह सब इसलिये है 
कि आपने विविध रूपोसे अपने-आपको कऋत्रिम उत्तरदायित्वोसे बॉघध 


न 
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लिया है| आत्म-तत््वकी खो दिया है। जरूरतसे अधिक संसारमें लिप्त हो 
गये हैं। अपनी आत्माके प्रति ईमानदार नही रहे हैं । 


आपका सम्बन्ध संसारकी इन अख्थिर एवं क्षणिक सुख देनेवाली 
वस्तुओसे नहीं हो सकता । आप उत्तम वस्त्रोमे अपने जीवनके निरक्षेप 
सत्यको नहीं भूल सकते | आप खच्छन्द, संसारके छ्रुद्र बन्धनोसे उन्समुक्त 
आत्मा हैं। आप वज्तन नहीं; आभूषण नहीं? संसारके भोग-विलछास नहीं 
प्रद्युत सत-चित्‌-आनन्द्खरूप आत्मा है | आपका निकट सम्बन्ध 
आदिसोत परमात्मासे है। उसी सत्तामे विछीन होनेसे आत्मसंतोष 
प्रात्त होता है। 


आपके जो सम्बन्ध आपको संसारसे जकड़े हुए, है; वे दुःखस्वरूप है। 
मृत्युस जो आपको भय प्रतीत होता है; उसका कारण ये ही सासारिक मोह 
हैं। माता; पिता) भाई; पत्नी) पुत्र; कोई भी सम्बन्धी आपके साथ सर्वथा 
नहीं रह सकता | ये बाह्य बन्धन है | सबसे उत्तम मार्ग तो यह है कि 
इनमे रहते हुए भी, सदा अपने-आपको प्रथकू समझा जाय | जैसे कमल 
जलमे रहते हुए. भी सदा जलसे ऊपर रहता है; उसी प्रकार सासारिक 
वन्धनोमे रहते हुए, गहस्थके कर्तव्योका पालन करते हुए, भी सदा अपने- 
आपको संसारसे मुक्त देखिये। * 


'मैं संसास्से सर्वथा मुक्त हूँ | मेरा छगाव इतना ही है, जितना 
कमलका जल्से होता है। धन) मान; सम्पदा; वासनाके चक्र, बनाव-श्रद्धार: 
पद-गौरव) माया-मोह कोई मुझे सदाके लिये नहीं बॉध सकते | मै संसारके 
मिथ्यात्त) अस्थिरता और व्यर्थताको समझ गया हैँ । संसारसे मेरा सम्बन्ध 
अस्थायी है | मै तो आत्मा हूँ । आत्मतत्वोसे विभूषित हैं । आनन्द-कन्द 
परमेश्वर जिसमें समस्त इच्छाओका निरोध होकर अक्षय सुख, आनन्द, 
उल्छास यराप्त होता हैं; उसीसे मेरा निकट सम्बन्ध है | मैं आत्माके महान 
तत््वकी अपने जीवनमें स्पष्ट कर रहा हूँ । भेरा अस्तित्व महान्‌ उद्देश्योंकी 


मोहके वन्धन मत बढ़ाइये श्र 


पूर्तिकि लिये हुआ है। में संसारकी उलझनोमे अपनी आत्माकों नही 
भूलेगा । मै सासारिक समस्याओसे; खान-पान; श्वद्धार/ धन एकत्रित करना: 
दूसरेका माल हड़पना, अनुचित हस्तक्षेप) रिश्वतखोरीसे बहुत ऊँचा हूँ । 
मैं इन सारी बातोसे स्वतन्त्र हूँ | मेरे मनक्ी छिपी हुईं अभद्र कब्पनाएँ 
पापमय वासनाएँ नष्ट हो चुकी है । धन, जन) मान, प्रतिष्ठा, जायदादकी 
आसक्ति तथा ईर्ष्या-देषसे रहित होकर मै परम निर्मल हो गया हूँ | मै 
विशुद्ध आत्मा हूँ | मेरी सासारिक रुकावटे हट गयी हैं | सब पार्थिव 
बन्धन खुल गये है |? 


उपयुक्त भावनामे रमण कीजिये | पुनः-पुनः इसपर विचार करनेसे 
आत्मचिन्तनकी भावना गुप्त मनमे स्थायी हो जायगी | अज्ञानता, जनमोह 
दूर हो जायगा, आत्म-मावका उदय होगा । आपकी अग्ञान्तिः छोडे-मोटे 
झगड़े; व्यर्थकी दुरमिसन्धिः छुद्र वस्तुओके प्रति मोह, शरीर रुपया; 
मान; ईर्ष्या, वासना-तृप्ति-सम्बन्धी चिन्ताएँ, समस्त उद्देग/ मानसिक पर- 
तन्त्रता दूर हो जायगी | अतः संसारकी चमक-दमकमे आप अपना आत्स- 
तत्व नखो दे । | 


आवशब्यकतासे अधिक धन संग्रह करनेका मोह त्याग दीजिये | आपके 
लिये एक मकान ही पर्यात है व्यर्थके लेन-देन, सूदपर रुपया देना» 
खाद्य पदार्थेका संग्रह करना आदि त्याग दीजिये। परिवारकी वृद्धि न कीजिये 
दूसरोकी जिम्मेदारियों अपने ऊपर लेना मू्खता है। अपने ऊपर कम-से- 
कम बोझ रखिये | मै आत्मतत्त्व हूँ; सब प्रकारके विकारोसे मुक्त हूँ--- 
इस भावनाका चिन्तन और व्यवहार करनेसे जगत्‌ आनन्दमय दीखने 
लगता है | निर्लेंत्र-अवस्थामे ही मनःशान्ति स्थिर रह सकती है | उठिये; 
अपनी आत्माके वन्धनोंकों काठ डालिये | 








पति टक् ििअलच्च्त 


मानवता ही सर्वोत्तम धर्म हे 


बात कुछ पुरानी हो चुकी है; किंतु उसमे जो महान्‌ सत्य अन्त- 
निहित है; वह आजतक नवीन है। मेरे एक अंग्रेज मित्रने एक अवसरपर 
कहा था “तुम इस रूपमे तो मेरा सम्मान करते हो कि मै कवि हूँ; लेखक 
हूँ; पण्डित हूँ; किंठु क्या तुमने कमों यह जाननेकी भो चिन्ता की है कि 
मै मनुष्य भी हूँ; अथवा नहीं ! क्योंकि यदि मै मनुष्य हूँ तो सब कुछ 
हूँ और यदि मनुष्य नही हूँ तो मिद्दीका ढेला मात्र हूँ; अन्तर केवछ यही 
है कि मशीनकी मॉति मैं बोलता; चलता तथा विभिन्न क्रियाएँ. करता हैँ 
और वह जड मिट्टीका ढेला निश्वेष्ट पड़ा रहता है ।? 


> मैं जब कभी अपने चारों ओर दृष्टि-निक्षेप करता हूँ तो उस दृद्ध 
अंग्रेजकी उक्त पंक्तियाँ अनायास ही याद आ जाती हैं। हमारे धर्मका 
खरूप आज केसा विक्ृत है। उसमे संकुचितता है तथा विषम सीमाबन्धनकी 
दीवारे धर्मकी ज्योतिके विकसित होनेमे बाधा पहुँचा रही हैं। आजके संसारमे 
दानवताका जो भीषण ताण्डव दृष्टि-गोचर हो रहा है; उससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मनुष्यने प्मनुष्यता? को तिलाझ्जलि दे दी है। पाखण्ड, घ॒मंड» 
अभिमान, तृष्णा, खा्थ; वासना--इन सब आसुरी सम्पदाओका प्रत्यक्ष 
धरदर्शन मनुष्यकी क्रूरता; पश्चुता इत्यादिकी सूचना दे रहा है। आजका 
धसम्यः कहलानेवाछा मनुप्य साक्षात्‌ असुर बन गया है| उसकी पशु- 
प्रकृति) क्र स्वभाव वात-बातमे स्पष्ट हो रहे है। एक मनुष्य दूसरेकों कच्चा 
चबा डालनेकों तेयार है, मानवता रो रही है ! 


आज अपनेको मनुष्यताकी कसोटीपर कसते हमे भय प्रतीत होता है। 
अनेक ऐसे मुधारक; कवि, लेखक: नेता आदि हैं, जिन्हे हम आदरकी दृष्टिसे 
देखते #9 परम श्रद्धाका पात्र समझते हैं; नमस्ते-प्रणामका अधिकारी मानकर 
उनके प्रति श्रद्धासे नत-मस्तक हो जाते हैं, उनके भाषण सुनते है तथा उनकी 
रचनाओंका रसाखादन करते हुए. अपनेकी कृतकृत्य समझते है| हम उन्हें 


मानवता ही सर्वोत्तम घम्म है श्छश्‌ 


अपना आवदर्श्ष मानकर उनका यथोचित गरुणगान भी करते हैं । 
प्रायः प्रत्येक दृष्टिसे उन्हें प्महानताःका अधिकारी समझते है । देवत्व 
( घछ&ा०प्रणड79 ) की भावनासे प्रेरित होकर हम उन्हे अत्यन्त 
उत्कृष्ट भावसे पूजते हैं | कम-से-कम साधारण भावुककी तो यही भावना 
होती है कि वे सुधारक हैं? नेता हैः पत्रकार हैं, विद्यान. छेखक हैं; किंठु 
उनमे कितनी भलमनसाहत हैं. कितनी ईमानदारी? सत्यताः प्रेम) दया) 
न्याय) सौजन्य है? उनमें कितना मनुष्यत्व है--इस तत््वपर हमारे मानसिक 
नेत्र कम एकाग्र होते हैं। किसी नेता। गुरु) ध्मप्रचारकः विद्वान या 
हमारे अ्रद्धाके पात्रमे कितनी “मनुष्यता? है, इस ओर हमारा ध्यान कम 
आकर्षित होता है । 

यदि हम मनुष्य नहीं हैं तो फिर सुधारकः नेता? राष्ट्र पथ-प्रदर्शक 
बननेंसे क्या प्रयोजन १ यदि हममे मनुष्यताके साधारण उपकरण ही नहीं 
हैं ता फिर उपदेशकः नेताः कवि; सुधारक बनकर हम राष्ट्रकों मनुष्यत्व 
कहसे देंगे ! - 

मनुष्यत्वकी प्राप्ति हमारा चरम लक्ष्य है| यही हमारा घेर्म है; 
सब कुछ है | यही हमे निम्न प्राणियोसे ऊँचा बनाता हैं। सच्चा मानव 
बनतेके लिये हमें देवी गुणोको--उन गुणोकों जो हमारे परम पिता 
परमात्माके है? जो हमारी आत्माके आभूषण हैं---धारण करना होगा 
भगवद्टीतामे कहा है--“दैदी सम्पद्‌ विमोक्षायः अर्थात्‌ मोक्षआत्तिके 
छिये देवी सम्पदाकी अनिवार्य आवश्यकता है | अतणव प्रत्येक व्यक्तिका 
कर्तव्य है कि मनुष्य बननेके लिये देवी सम्पदाकों एकत्र करनेका प्रयत्न 
करे । बन्‍्धन तथा मोक्ष क्रमणः असुरत्व एवं मनुष्यत्वके ही परिणाम है। जो 
असुर हैः वह नित्य बंदी है । वह अपनी वासनाओका गुलाम है---वह इस 
संसारमे भी बंदी है; परतन्त्र है तथा गुछाम है; साथ ही दूसरे जन्ममे भी 
बंदी ही रहेगा | जिसने देवी सम्पदाओका संग्रह किया है; वह ख़तन्त्र है, 
सच्चे मनुष्यत्वका अधिकारी है। ऐसे ही व्यक्तियोके सत्कमोंसे प्रश्वी 
टिकी हुई है । गम 


१७२ खर्ण-पथ 


| देवी सम्पदाएँ क्या हैं ९ 
संसारमे तीन प्रकारकी भावनाएँ पायी जाती हैं-( १ ) पशु-भावना$ 
( २) जीव-मावना; (३) आत्म-भावना। दैवी सम्पदाओकी इड्धिसे मनुष्य 
आत्म-मावना प्राप्त करता है। देवी सम्पदाके विषयमे गीतामे कहा गया है-- 
अभय सच्चसंज्ु रिज्लानयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दुसश्च यज्ञश्च साध्यायरतप आजेवम्‌ ॥ 
अदिंसा. सत्यमक्रोधस्त्थागः.. शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया. भूतेष्वछोलुप्त॑ सादेव दीरचापछम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा 'हतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
अर्थात्‌ निर्मयता, अन्तःकरणकी शुद्धि; तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगर्म 
स्थिति; दान) दम; यज्ञ) स्वाध्याय; तप, सरलता; अहिसा$ सत्य$ अक्रोध; 
त्याग? शान्ति; परनिन्दा-त्याग; सबपर दया; अनासक्ति; मृदुता; छजा; स्थिरता: 
तेज: क्षमा; घृति ( धीरज )» पवित्रता, अद्रेहभाव, निरमिमानता--े 
सच्चे मानवके लक्षण हैं । इस प्रकारके जीवनकों प्राप्त कर लेना ही सद्धी 
मानवता है । 


परमपिता परसमात्मासे हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिये कि “हे 
भगवन्‌ ! नेता) समाजसुधारकः राष्ट्रपतिः बड़ा वक्ता बनानेसे पूर्व तू हमे 
पूरा सच्चा वास्तविक धमानवः तो बना | तू हमें मनुष्यकी दवी सम्पदाओँसे 
'विभूषित कर; क्योंकि यदि हम मनुष्य हैं तो सब कुछ हैं, अन्यथा 
मिट्टीके ढेले मात्र हैं | सच्ची मनुष्यतामे मधुस्ता; सौम्यता, समता, प्रेम) 
सहानुभूति आदि सब कुछ विद्यमान है; किठु मानवता-विहीन जीवनमे 
अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे करुणानिधान ! बड़ा बनानें- 
से प्रहले तू हमे वास्तविक मानव बना |? | 
शान्तिकी खोज 
_-. केचछ खानेपीनें या मैथुन आदि कमसे ही मानवकों यदि 
इप्नन्ति प्राप्त हो जाती तथा अन्य कुछ न करना पड़ता, आत्मा अपनी 


रे 


मानवता ही सर्वोत्तम धर्म है शश्छ्द 


आवाज न उठाती ओर मनुष्यत्व प्राप्त हो जाया करता तो सचमुच .मानव्र- 
धर्मका अस्तित्व ही न होता--फिर मनुष्य एवं पशुके मध्य कोई सुनिश्चित 
लकीर ( [46 ण वशाश्ञरथणा ) भी न होती। कल्याण तथा मोक्षका 
दिव्य मार्ग दश्शनिवाले जो सुन्दर-सुन्दर अन्यरत् हमारे पास संचित हैं। 
उनका भी अस्तित्व न होता--खुदगर्जी, खान-पान ही सब कुछ दोता। 
अपने सुखमे ही जन्मकी इतिश्री हो जाती । हम “अदृश्य! अनन्त शक्तिकी 
टोहमे न मठकते ! किंठ नहीं । इतनेसे ही मनुष्यकी ठृति नही हुईं॥ वह 
खादिष्ट पक्कान्न खाता है; एकसे-एक इन्दर वल्ाभूषणसे अरूकत होता हैं 
कमनीय भोगोका भोग करता है; किंठ उफफू | इन सबमे उसे एक 
मयड्भर न्यूनता/ एक अश्ान्तिः एक अठत अमभिलाषा प्रतीत होती है। 
इन सबकों पा लेनेपर भी वह अनुमव करताहैं--एक अपूर्णता/ एक पीड़ाः 
एक हाहाकारी क्रत्दन। इन सबसे ऊबकर वह अनेक पापोपर अभु-विमोचन 
करता हुआ शान्तिकी खोजमे चछ देता है । हे 
यह शान्ति उसे मिलती हे अध्यात्म-धर्मम । उसे माछम होता है कि 
मानव-जीवनकी यथार्थता इन शारीरिक अथवा भौतिक आवश्यकताओकी 
पूर्तिमे) बासनाओकी सृष्टिमे नहों है, किंतु उस आदर्शकी पूर्तिमे है, जिंसे 
आत्मिक) आध्यात्मिक या धार्मिक-कुछ मी कहा जाय) किंठ॒ जो मानव॑- 
हुदयकी पुकार है | इस रहस्यकों समझकर भारतके प्राचीन गुरुओने उच्च 
मानवीय आदर्शंकी पूर्तिके लिये प्रार्थना) दया3 विनयः पूजा मलमनसाहतः 
जप) तपः योग बनाये ये । ५ यू 
मानवताका सन्देश 
मानवताका सन्देश देता हुआ हिंदू-धर्म कहता है कि केवल सतू: 
तत्वकी आराधना करो? भीतर और बाहरसे; अपनेसे तथा परायेसे अहिंसा- 
क्षमा आदिका व्यवहार करो । इसी सदव्यवह्ाास्से। इसी पूजनसे 'मनुष्य 
धमनुष्यत्वः से भी ऊपर उठकर “देवत्व? की श्रेणीमें पहुँच जाता है।' घमके 
अनुसार मनुष्योंकी रचना चार तत््वोंपर हुई है-( १ ) इन्द्रियों और जड 
तत्व: (२) चुद्धिः ( ३ ) मनः (४ ) आत्मा। इन चार तत्वोंकी 


१७७ खर्ण-पथ 


पु 


दृष्टिसे,विचार करनेवाले छोग मेरा वैयक्तिक और साम्प्रदायिक ध्येय क्‍या ' 
है !? इस प्रश्षके चार मिन्न-मिन्न उत्तर देंगे | जडवादी छोगोका ध्येय 
है इन्द्रियोकी शान्ति तथा इन्द्रियोका आनन्द | मनुष्यकों खाने-पीनेको 
पेटभर मिले; उसके और उसके समाजके पेटका सवाल आसानीसे हल हो 
ज़ाय; खेती ओर व्यापारकी उन्नति हो | 
'  बुद्धिवादी कहते हैं कि मनुप्यका ध्येय अन्न और घन हो ही नहीं 
पकता | यह ठीक है कि मनुष्यको दोनोकी अनिवार्य आवश्यकता है; 
परंतु मनुप्यकी सच्ची उन्नति उसकी बौद्धिक उन्नति है । 

मानस इत्तिको ही सर्वश्रेष्ठ समझनेवाले कहते हैं कि यद्यपि 
बुद्धि बड़ी है, तथापि उदात्त अन्तःकरणकी सहायताके बिना; केवल बुद्धिसे 
कोई छाम नहीं। शीछ-चरित्र-सम्पन्नता ही अन्तिम प्रात करने योग्य है। 
संदाचार ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। 


चौथे वर्गके लछोगोका कथन है कि सत्य और सदाचार ये दोनों 
ध्येय बढ़े जरूर हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ कदापि नहीं। उनकी अपेक्षा आत्मा- 
नुभव श्रेष्ठतर ध्येय है। सारांश यह कि मनुष्यके सम्मुख--सम्पत्ति; सत्य, 
सदाचार ओर आत्मानुभव--ये चार भिन्न-भिन्न ध्येय चिरकाल्से प्रस्तुत 
रहे हैं। दुनियाके लोग इन्ही चार ध्येयोमेसे किसी एकपर डे रहे हैं। 
जिसकी जैसी रुचि रही जिसने जितनी शिक्षा पायी, जिसने जिस ध्येयको 
पसंद किया, वह समय-समयपर उसी पर डटा रहा है। 


तीन मार्ग 


भारतके प्राचीन ऋषियोंने इन सभी ध्येयोको देखा, इनपर चिन्तन- 

मनन किया | अन्तमे उन्होंने जीवनके उस रस पदतक पहुँचनेके तीन 
भक्तिमार्ग तथा कर्मसार्ग | सम्पूर्ण भारतीय 

साहित्यका रहस्य इन तीनों मार्गोंके तत्तको समझनेमे है| इन तीनो मार्गों- 
मेंसे किसी एकका आश्रय लेकर मठुप्य अध्यात्म-तत्त्का साक्षात्कार करना 
चाएत॑ है; किंठ इसका यह अर्थ नहीं कि ये तीनो मार्ग प्रथकूपुथक्‌ हैं । 
० 


मानवता ही सर्वोत्तम धर्म दे श्जण 


साधक एक मार्गका आश्रय लेता है तो उसके जीवनमे दूसरे मार्गोकी मी 
छाया पड़ती है। 

तर्बृशिरोमणि प्रो" धर्मेन्द्रनाथजी लिखते हैं? “जे शानमार्गपर 
चलनेवाला तत्वशञनी है? उसके अंदर प्रभुग्रेम खमावतः होगा ओर 
उसके कर्म भी निष्काम होगे । इसी प्रकार दूसरे मार्गोपर 
विषयमे भी है | एक मार्गपर चलनेका यह अर्थ है कि वह मार्ग उस 
व्यक्तिके लिये विशेष उपयुक्त है ।? 

जिसकी जेसी प्रवृत्ति है; वह उसके अनुसार ऊपरके तीनो मार्गोमिसे 
एक चुन छे। जो चिन्तन तथा विचारमे निमम्म रहनेवाले दाशनिक हैं; 
गूइ आध्यात्मिक गुत्थियोको बुड्धिसि सुलझा सकते हैं; वे ज्ञानमार्ग छुनें । 
उसकी जटिल समस्याओंको समझे । जो भावुक या भावनाप्रधान है; 
जिनमे भावोद्रेक होता है, वे भक्तिमागको चुने--मनोभावोकी 
परमेश्वरके चरणोमे छगावे । जो निष्काम कर्मका आदर्श छेते हैं; वे 
कर्तव्य-कर्म करें? समाजके नियमोकी लक्ष्यमे रखकर पुरुषार्थ करे और 
जीवनकों सफल बनायें । 

एक ही सत्यके रूप 

हम पहले भी कह आये है कि ज्ञानः भक्ति और कममे गहऊरां 
सामझस्प है। थे एक ही सत्य ( एप्प ) के अनेक रूप हैं।या यों 
कहिये कि अनेक रूपोमे बेटे हुए. एक़ ही वस्त॒के विविध अंश हैँ 
आध्यात्मिक जीवनकी अनगिनत सड़के हैं; जो एक ही स्थानपर आकर मिल 
जाती हैं। वह स्थान है---भगवानके चरण | सभी धूम-फेरकर करुणा- 
वरुणाछूयके पादपओमे मिलते है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी यही स्पष्ट 
किया है-- 

ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांसमैव भजाम्यहम्‌ । 

अर्थात्‌) जो मुझे जिस मार्गसे आकर मिलते हैं; मैं उन्हें उसी मार्गसे 

मिल जाता हूँ । 


डे 


१७६ खर्ण-पथ 
हिंदू-धर्म ही मानव-धम है 


अहा | कैसा दिव्य सन्देश है---*जो मुझे जिस मार्गले आकर मिलते 
हैं, मैं उन्हे उसी मार्गसे आकर मिल जाता हूँ ।! इस एक वचनको 
हिंदू-धर्म या मानवताका प्राण मानना चाहिये। यदि हम इस सिद्धान्तकी 
व्यापकता समझे तो संसारके सब झगड़े-टंटे अनायास ही मिट सकते हैं । 
विश्वयुद्धको रोकनेकी इसमे अछुछ सामरथ्य है। साम्प्रदायिक कलह--हिंदू: 
मुसलिम झग ड्ोको निपटानेिवाला यही एक तत्व है। यह सहिष्णुताका मूल- 
मन्त्र हिंदू-धर्मका एक उच्च आदर्श हमारे सम्मुख पेश करता है। दुनियाके 
सभी घर्म। सभी आदमी) सभी सम्प्रदाय) मत-मतान्तर इस मित्तिपर 
एक हो जाते है । प्रत्येक धर्मका आध्यात्मिक स्वरूप इसीमे निहित है और 
इसीलिये संसास्मे यदि कोई व्यापक धर्म हो सकता है; तो वह मानव-घर्म 
है, जिसे हम हिदू-धर्म भी कहते है। 


हम मानते है कि हिंदूसमाजमें कई एक कुरीतियोँं पेठ गयी हैं | 
खार्थ; लालच; संकीर्णता; कद्वरता, रूढ़िवादिता घुस आयी हैं; किंतु सच्चे 
हिंदूधर्मका इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं। सच्चा हिंदू-धर्म कहता है कि हे 
विभिन्न प्रकारस इबादत करनेवाले ! तुम्हारा केन्द्र एक है; मूठ स्थान एक 
है, मंजिे मकसूद एक है; फिर क्यो व्यथके झगड़े-टंटोमे फेसते हो । 
व्यर्थक्रे ऊँच-नीच भावोको छोड़ो और सबको गके छगाओ; क्योंकि तुम 
एक परमेश्वरके ही तो राजकुमार हो। एक ही पिताके बड़े-छोटे पुत्र 


हो | परमपिता तुम्हें एक ही स्नेहकी दृष्टिस देखते हैं, समानरूपसे प्यार 
करते हैं |? 


ऐसे विशाल इृश्टिकोणकों रखनेवाछा, संकीर्णतासे दूर रहनेवाला घर्म 
सानवधर्म है | इसीकी धारण करनेवालय मनुष्य मनुष्य है। हिंदूघर्म 
अपने इसी सिडान्तके कारण मानवरधर्म है और महान है | 


ाःःःथक्ि9245<2>.-+ 


गायत्री एक जीवन-विदा हे 


जो व्यक्ति जिस बस्ठुसे छाम उठाना चाहता है, उसे उसके सम्बन्धसे 
आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये | कोई व्यक्ति वेशकीमती तलवारका 
स्वामी हो परंतु उसे पकडना। चलाना न जानता हो तो वह उस 
तलवारसे मिलनेवाले छाभका उपयोग नहीं कर सकता । भारतीय 
तत््वज्ञाससे छाम उठानेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये मी यह आवचध्यक 
है कि वे उस विद्याके कारण) विज्ञान; रहस्य; विधान और प्रयोगको समझे । 
ब्रिना आवश्यक जानकारी प्राप्त किये हमारा बहुमूल्य विज्ञान हमारे लिये 
आज निरथंक ही नही; अनुपयोगी एवं भाररूप भी सिद्ध हो रहा है। 


जीवकी खाभाविक इच्छा सुख प्राप्त करनेकी है आर वह इसी 
प्रयोजनके लिये नाना प्रकारके विचार और कार्य किया करता है; परतु 
देखा जाता है कि उसका प्रयक्ष बहुधा निप्फल चला जाता है। सुख- 
प्राप्कि लिये जो कुछ सोचा गया था और जो कुछ किया गया 
था; वह अभीड्ट परिणाम उत्पन्न करनेकी जगह उल्टा दुः्खदायक 
बन जाता है | हम देखते हैं कि आज अधिकाण मनुप्य दुखी हैं ! 
उन्हे अपनी वतंमान दशासे घोर असंतोप है और अधिक अच्छी स्थिति 
प्राप्त करनेके लिये सदेव छटपटाते रहते है| बह अवस्था अब्पबुद्धि; 
अल्प-विकसित निम्नवर्कके लोगोंकी हो सो बात नहीं है--अपनेको 
बुद्धिमान) विद्यान्‌) साधन-सम्पन्न और उच्च वर्गके समझनेवाले लोगोकी भी 
यही दशा हैं। समी छोग सुखकी आकाह्ला रखते है; पर सभी छोग उससे 
दिन-दिन दूर पड़ते जा रहे है । उनका मन और शरीर जो कुछ भी करता 
है, वह अभीष्ट उद्देश्यकी पूर्तिमि सहायक नहीं; वाधक होता ग्रतीत होता है । 


मानव-प्राणीकी इस कठिनाईको हमारे पूजनीय ऋषि बहुत पहलेसे 
जानते थे; इसलिये उन्होंने आनन्दके अक्षय मंडारके वास्तविक खानको 
घ॒ग-युगान्तरकी खोजके पश्चात्‌ ढ्वंढ़ निकाला और उसे सर्वसाधारणके 


स्व० पृ० १०२--- 


गायत्री एक जीवन-विद्य है १७९, 


देत्य प्थ्वीकों चुरा छे गया था | परमाणु बमो और हाइड्रोजन बमोसि सजा 
छुआ हिरण्याक्ष आज पृथ्वीको निगल जानेके लिये, चूर्ण-विचूण कर देने- 
के लिये कसा विकराल रूप बनाये खड़ा है-इसे हम आज आँखोसे प्रत्यक्ष 
देख रहे है | उस पोराणिक कथाकी पुनराइत्ति होनेमे बहुत देर दिखायी नही 
पड़ती | यह असम्भव नहीं कि उन्नतिकी चरम सीमापर पहुँचा हुआ विज्ञान 
समस्त मानव-जातिको ही नहीं; प्रथ्वी-अहको ही भस्म कर दे | 


यह नयी बात नहीं है | भूतकालमे भौतिक विश्ञानके अत्यधिक 
विकासके परिणामोका परीक्षण हो चुका है । उनसे चक्राचोध उत्पन्न करने- 
चाली सुविधाएँ मिलती है; पर वे सुविधाएँ अन्ततः घातक परिणास ही 
उपस्थित करती है | रावण आदि वेशानिकोने भोतिक आधारपर चमत्कारी 
शक्तियोँ प्रात् की थी। और कितने ही तपसखियोने योग ओर तन्त्रके आधार- 
पर चमत्कारी ऋद्धि-सिद्धियोका रास्ता निकाछा था; पर दोनों ही अन्ततः 
अनुपयोगी ठहराये गये ओर उनका सावंजनिक उपयोग वंद करनेके लिये 
कठोर प्रतिबन्ध छगाये गये । लड्ढाका सारा विज्ञान-प्रदेश हनुमानके द्वारा 
जलवा दिया गया; ताकि वे प्रयोग-शाल्गएँ वही नष्ट हो जायें। इसी प्रकार 
तन्त्रका वाम-मार्ग अनेतिक ठहराकर उसकी साधनाओका बहिष्कार किया 
गया | कापालिकः अधोरी, वेतालिक आदिकों समाजसे बहिष्कृत करके 
अछूत घोषित किया गया | ऋद्धि-सिद्धियोके चमत्कार न दिखानेकी प्रतिज्ञा 
और शपथ लेनेपर ही कोई शुरू अपने शिष्यकों योग-विद्या सिखाये--ये 
नियम बनाये गये । कहनेका तात्पय यह है कि हर प्रकारसे भौतिक विज्ञानकी 
अनावव्यक उन्नतिको रोका गया। ऋषि जानते थे कि मनुष्य-जातिकी 
सामूहिक मनोदशा वालकोकी-सी है; ये बच्चे वारूदसे खेलेंगे तो जल मरने- 
के अतिरिक्त ओर किसी परिणामपर न पहुँचेंगे | 


मनुष्यके सुखकी अभिछापा अकेले विज्ञानते, अकेले धनसे, अकेले बुद्धि: 
चतुर्यसे कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। यह सब्र भी जरूरी है; पर इसकी जहूरत 
एक सीमित मात्रामे ही है | सुलोकी वास्तविक सम्भावना किप्त मागमें है; 
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इस सम्बन्धम भारतीय तत्व-वेत्ताओने दीर्घकालीन अन्वेषण किये है ओर 

उन्होंने वह मार्ग ढेँढ़ निकाला है; जिसपर चलकर कोई भी मनुष्य निश्चितरूपसे 
सख-शान्ति आश्षा-उन्नति ओर आनन्द-उब्छासका । अवध्यमेब 
आखादन कर सकता हैं। इस सुख-शान्तिकी वैज्ञानिक”पद्धतिका नामे है 
भारतीय संस्कृति । दुर्भाग्यसे आज इसे भी मजहबोकी पंक्तिमे पठक 
दिया गया; पर जब वास्तविकताको पहचाना जायगा) तब सोने ओर पीतछको 
आसानीसे अछग क्रिया जा सकेगा । 


भारतीयता वस्तुतः मानवताकी प्रतीक है। इसलिये भारतीय संस्कृतिका 
वास्तविक अभिप्राय मानव-संस्कृतिसे है । यह संस्कृति एक विश्वुद्ध विज्ञान है; 
जिसका आधार प्रकृतिके जड परमाणु नहीं-वरं प्राणीके गहन अन्तरालमे रहने- 
वाली वह चेतना है; जो यदि खस्थ दिद्यामे विकसित हो जाय तो आनन्दके 
फब्बारेकी तरह फूट पड़ती है ओर चारो ओर पवित्रता, शान्ति स्नेह 
सौन्दर्य ओर सुख-ही-सुख फेला देती है। यह संस्कृति एक व्यवस्थित 
जीवन-पद्धति है, एक विद्युद्ध शास्र है। ब्रह्म-बोध, तत्त्व-ज्ञान; शुद्ध दृष्टि 
जीवन-झास््र॒ एवं धर्म-घारणा भी इसीको कहते हैं। इसके अद्भ-पित्यज्भो- 
का विवेचन करनेके लिये अनेक ग्रन्थ मोजूद हैं। वेद-शाक्र/ उपनिषद: 
दान; पुराण स्मृति आदिसे भारतीय संस्क्रतिकी एक-एक बातकी पूरे 
विस्तारके धाथ विवेचना की गयी है ) परंठ जिनकों इतना अवकाश नही है 
कि उन सत्र बाताकों जाने या पढ़े; उनके लिये एक बहुत ही छोटा २४ 
अक्षरोंका भन्‍त्र भी सोजूद है--जिसमे उस महान अध्यात्म- 
विज्ञानकी सभी बाते वीजरूण्से मौजूद है | इसीलिये उसे भारतीय संस्क्ृति- 


का बीजमन्त्र भी कहते है | इस मन्त्रका नाम है--ध्गायत्री ।? 


गायत्रीको अनजान छोग एक ऐसा मन्त्रमात्र समझते है, जो झाड़-फँकके 
काम आता दे या जिससे घन; संतानः र््री, छाम, विजय आदिकी प्राप्त 
होती हे | यद्द जानकारी बहुत दी अधूरी ओर णकाड्डी है | इस प्रकारकी 
विशेष झक्तियों और सुविधाएँ गावत्री-साथकको प्राप्त नहीं होतीं; यह कहने- 


गायत्री एक जीवन-विद्या है १८१ 


ही हमारा अम्रिग्राय नहीं है । पर यह समझ छेना चाहिये कि इस प्रकारके 
विशेष छाम तो विशेष व्यक्तियोंको, विशेष तपस्याते, विशेष परिखितियोंसें 
दी प्रात्त हो सकते है। गायत्रीका सर्वोपरि महत्त्व तो यह है कि उसका 
एक-एक अक्षर उन शिक्षाओं, आदशं। और सिद्धान्तोका प्रकाश करता है, 
जिनके द्वारा मनुष्य-जातिक्री झारीरिक; मानसिक, आशिक्क, सामाजिक, 
राष्ट्रय और अन्‍्ताराष्ट्रिय समस्याओका उल्झाव हो सकता है। गायत्री 
विश्व-धर्म है। गायत्रीको तराजूके एक पलड़ेमे रक्खा जाय ओर संगारके 
समस्त अन्थोको दूसरे पलड़ेमे रक्खा जाय तो गायत्री ही भारी ठहरेगी | 
मनुष्य अन्य शिक्षाओकी दृष्टिसे भले ही अशिक्षित हो; पर यदि उसे गायत्रीके 
गर्भभे छिपी हुईं शिक्षा प्राप्त है तो उप्ते पूर्ण विद्यान्‌ कहा जा सकता है। 
क्योंकि अन्य शिक्षाएँ तो साधन और सुविधाएँ ही बढ़ा सकती है, पर 
गायत्री तो जीवनको जीनेकी ही कछा सिखाती है। 


यदि हम अपने मनुष्य-जन्मका सच्चा ठाभ उठाना चाहते है तो 
जीवनको जीनेकी विद्या भी सीखनी चाहिये | यदि हम मुखी बनना चाहते 
हैं तो सुख-साधनोंका प्रयोग करनेकी विद्या भी जाननी चाहिये | 
तलवार रखनेका छाम उसे ही मिलेगा; जो तछ्वार चछाना जानता हैं। 
जीवन उसीका सफल होगा, जो जीवनके जीनेकी विद्यासे परिचित है कल! 
महाविद्याकों ध्यायत्री? कहते है | गायत्री-गीता और गायज्नी-स्मृतिके 
आधारपर यदि इन चौबीस अक्षरोंमे संनिहित सिद्धान्तोपर मनुप्य ध्यान 
दे; उन्हे हृदयद्भम करे तो यह निश्रयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति 
सामान्य परिस्थितियोमे रहते हुए भी खर्गीय सुख-भान्तिका अनुभव करता 
हुआ अपने मानव-जन्मकों धन्य बना सकता है। 


से गायत्रीको भारतीय संस्क्ृतिका प्रतीक मानता हैं और इसीलिये 
उसके सम्बन्धमे मुझे विशेष रुचि एवं उत्साह है। मनुष्य-जानिका सच्चा 
हित इसी विज्ञानके अधारपर सम्भव दिखायी पइता है | 


: ईखरकों अपने भीतरसे चमकने दीजिये 


अनेक थुग बीत गये, सृष्टिके आदिकालमे जब मानवको सर्वप्रथम 
पृ्थीतलपर अधिष्ठित होना था; तब सृष्टिकत्तकि समक्ष यह समस्या 
उपस्थित हुईं कि मानवकी रूपरेखा, आकृति, शरीर इत्यादि कैसा हों | 
असंख्य ग्राणियोकी आकृति; प्रकृति; रूप) शरीर इत्यादि निश्चित हो 
चुके थे । केवल प्राणिमात्रके सम्राट---मनुप्यकी रूप-रेखाका प्रश्न था | 
ईश्वर मनुष्यकों अनन्त सामथ्यंशाली, शक्तिमान्‌ पुरुषार्थी पुतछा बनाना 
चाहता था। ठुच्छ जीवोको अपेक्षा सम्राटकों श्रेठ्ठसम शक्तियों, तत्वों, 
स्वभाव, गुणोंसे परिवेष्टित होना ही चाहिये । असीम कृपा तथा प्रेमके वश 
होकर परम पिताने मनुष्यकों अपनी ही आक्ृति प्रदान कर दी । वस्तुतः 
मनुष्य उसी अखिलेश्वरकी प्रखर छवि-राशिका एक ज्योतिः पिण्ड है | वाह्य एवं 
आन्तर--ढोनो ही ओरसे मनुष्य अपने परम पिताके सद्गुणोसे विभृषित है) 


अविनामी आत्मा ! अपने वास्तविक स्वरूपको पहचानों ४ 
अपने जन्मके उत्तम वर्ण; उत्कृष्ट तस्वो, अद्वितीय शक्तियोंके भंडारको 
खोलों ! तुम क्षणमात्रम बुलबुढेकी तरह विनष्ट होनेवाले अकिश्चन जीव 
नहीं हो । कीट-पतंगोकी तरह तुम्हे कोई पद-दल्ित नहीं कर सकता ; 
तुम्हारी ज्योति अखण्ड है। वह यो ही साधारण घात-प्रतिधातले कदापि 
निष्प्रम नहीं हो सकती । तुम क्षणमह्ुर पदा्थेकि पीछे भटकनेवाले या 
विपव-बासनाकों प्रदीौप्तकर उसे तृप्त करनेके लिये तुच्छ इच्छाओके गुलाम 
नही हो | आदते तुम्हें मजबूर नहीं कर सकतीं | पाप एवं अज्ञानमें इतनी 
शक्ति नहींकि तुम्होरे ऊपर आसन कर सके। संसारकी कुटिल मोहक-. 
वस्तुएं नुस्हे कद नहीं कर सकती | प्रबलू-से-प्रवल दुए आसुरी-भाव 
वुमपर आक्रमण करके तुम्द दवा नहीं सकता । तुम्हारा तो ईश्वर्से अखण्ड 
भौर अद्वट सम्बन्ध है | 


जिन साधनेंकी छेकर तुम प्रथ्बीततपर अवतीर्ण हुए हो, वे अचूक 


इंश्वरकों अपने भीतरसे चमकने दीजिये १८३ 
अज्मास््र हे । उनकी शक्ति, अनेक इच्छवर्जोंसे अधिक है । अन्य कोई जीव 
ठुम्हारा मुकाबछा नहीं कर सकता | सफलता; विजय, उत्तमता और 
अखग्ड आनन्द तुम्हारा जन्मजात अधिकार है। तुम्हारे अन्त्ज॑गत्‌मे ऐसी 
अद्भुत' शक्तियों है; जिन्हें प्रकटकर तुम अज्ञानान्धकारकों दूर कर सकते हो । 
तुम्हे कोई अकारण ही भयभीत नहीं कर सकता; गड्ढा; सन्देह, चिन्ता 
तुम्हारे निकट नहीं आ सकती । 

अपने चारो ओर दृष्टि निक्षेप करो | जिसकी आशज्ञासे प्राण जीवित 
रहते है, जिसकी अलोकिक जीवन-संचारिणी प्रेरणासे बुद्धि अपना कार्य 
सम्पन्न करती है; जो समस्त प्राणोका प्राण-अधिष्ठाता है; वाणियोकी वाणी है; 
उस परम पिताकी रचना ही रचना है । पुनः-पुनः सोचों) जब हमारा ईच्वर 
सर्वाद्ट-सम्पूर्ण है तो यह क्योकर सम्भव है कि हम अपूर्ण रहेंगे | ईश्वर- 
ने ऐसी किसी वस्तुका सजन नहीं किया जो आत्मापर आधिपत्य स्थापित 
कर सके । न स्तुति ननिन्‍्दा; न राग न छोष; न देह न गेह; जन्म या 
मृत्यु, छाम या हानि-कोई भी इस परम-तत्त्वकों निष्प्रयोजन दवावसे अय 
नहीं कर सकता । जीवनके प्रधान तत्त्वोमेसे यह एक महान्‌ नियम हैं। 

ईश्वरकों ठुम अपने भीतरसे कार्य करने दो | ईश्वर सत्‌ है, छुमसे 
भी वह सतूकी ही प्रतिक्रिया और उसीका दिव्य प्रकाश करना चाहता है। 
सुमर्मे वह स्थायित्व प्रस्तुत है; जों सतत-सर्वकालीन है; प्रत्येक वस्तुमे निहित 
है, प्रत्येक स्थानमे व्यापक है। ठुम वह आत्मा हो; जो “अजो नित्यः 
शाश्वतोडर्य पुराण:ःः ( गीता २। २० )-अज) नित्य) शाश्वत और पुराण 
हैं। जिसमें किंचित्‌-सात्र भी विकारका अंग्य प्रस्तुत नही; जो भेदमावसे 
पूर्ण मक्त है और जितका कमी क्षय नहीं होता। जिप्तमे अमाव नहीं, 
परिवर्तन नहीं; जो सदा-सर्वेदा-सर्वत्र एकरस, एकरूप और सम्पूर्ण है और 
जिसमें कमी भी विकारकी सम्मावना नहीं। उठम्हांरे जीवनका उद्देच्य महान 
है। ठ॒म्हांरे शरीरके प्रत्येक अद्भका उद्देग्य अतिशय श्रेष्ठ है। परत्येकके पए- 
भागमें ईश्वर्ने कुछ दिव्य रहस्य, छिपाया है। तुम उसी रहस्यको 
प्रकट करनेकी चेष्टा करो । अपने अद्भ-प्रत्यज्"ोसे ईश्वरकी दिव्यता 
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प्रत्यक्ष करों। तुम्हारे पॉव पविन्न कार्यमे योग दे। तुम्हारे हाथ उत्तम 
वस्तुओको ही ग्रहण करे; तुम्हारा मुख श्रेष्ठ वाणीका ही उच्चारण करें) - 
तुम पवित्र वस्तुओका ही रसाखादन करो; तुम्हारा प्रत्येक कार्य परोक्ष- 
दाक्तिद्वारा प्रेरित हों और पत्यक्षरूपसे ईर्वरत्वको प्रकट करे । यदि 
संसारमे कुछ भी काय सम्पादन करो तो वह अपने ध्गुपाल'के ही 
निम्मित्त करो--- 
भजा ते! गुणाकू ही का, सेवा तो गुपाडै एक, 
मेरी मन छाग्यों सब मौँति नंदरारू सों। 
मेरे ठेब देदी गुरू माता पिता बन्धु दृष्ट, 
मित्र सा हरी नाते एक गोप-बाल तो 
“हरीचदः और से न मेगे संबन्ध कछ, 
आगे सदव एक कोचन बिलाक झों। 
मण ता गुपारु सा, न माँगा तो गुपाल ही सों, 
रीझा ते।| गुपारु पै ओ छीज्ा तो गुपाल सो ॥ 


उमर इब्यरक माग-अदर्णनमे अचरोध न करो। वह खय॑ तुम्हारा 
मांग निष्कण्टक कर देगा। तुम्हें किसी प्रकारका शक या सदेह न होने 
देगा | तुममे भचितूः तत्वका वाहुल्थ है; जडताकी किंचित्‌-मात्र भी 
तभातता नहा | ठुम झुद्ध सात्विक बुद्धि, सत्ज्ञानके चेतन पुञ्ञ हो; 
_वतियव पण्ड हो; फिर अशान-अन्धकार तुम्हारे पास किस प्रकार टिक 
नकता है : तुम वह चेतन हो, जिसमे ज्ञाता-ज्ञान-शेय द्रष्ठा-दर्शन-हस्य एवं 
लमाता-यमाण-म्रमय आदि भाव खाभाविक ही भकाशित होते है । 
पर्मात्माक अश्य होनेक कारण खाभाविकरूपमें तुममे में 
आदि कुछ भी नहीं; केबछ चेतनमात्र है | 

परमात्माका आनन्द-सखरूप तत्त्व तुममे परस्फुटित हो रहा है । 
उम्हारा जविन आनन्दका अथाह खोत है। परमात्मा खत: सुखस्प है, 


अक्षुण्ण आनन्द ही है | उसमें अभद्र, अनिष्ठ भावनाओकी तनिक भी 
सम्भावना नही । अज्ञान्ति, विशेष; इन्द्र इत्यादि अनिए्ट प्रपश्नोकी तनिक 


हि; अज्ञान; स्वार्थ 


| 
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भी शुंजाइश नहीं | वहाँ तो विलक्षण आनन्द; असीम अनन्त एकरस 
परिपूर्ण निर्विकार आनन्द ही है। इसी परम तत्त्व आनन्दपुज्ञसे तुम्हारा निकट ' 
सम्बन्ध है | यही ज्ञानखरूप आनन्द वुम्हारा वास्तविक खरूप है। 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप होकर अपने हथियारोकों मललीमोति सेंमालना 
है और फिर बुद्धिपूर्वक कर्तव्य-मार्गमे जुट जाना है। तुम साक्षात्‌ 
कव्पवृक्ष हो, पारस हो, अम्रत हो और सफल्ताकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति हो । 
जब मनुष्य अपनी वास्तविकतासे परिचित हो जाता है; तव उसकी 
आत्मामे जागरण ( 45 ०:शाप्राएर ) होता है, संकीर्णताके स्थानपर 
उदारता ( 7,७शवाजआ ) आती हैं। निषेधके स्थानपर अपरिमित 
प्रगतिशीछता संनिविष्ट होती हैं। तुम्हारी चेतनाका स्पर्ग) उसका जागरण 
उत्तरोत्तर अपरिमेय तत्वोके अवगाहनकी ओर अग्रसर होता है । 
तुम्हारी आत्माके जागरणके दो चिह्न है-- 
१---मृत्युके प्रति निर्मयता । 
२--जीवनके प्रति मुक्ति | 
जीवनकी सर्वतोमुखी पुकारो ( 70 परध९७ बयते 7259072)र7९5 ) 
के प्रति हम खुले रहे; पूर्ण करते रहे और मृत्युकी ओरसे सदैव निश्चिन्त 
बने रहे । जो व्यक्ति निज जीवनको निरर्थक, अनुचित और अनुपयोगी 
कायोसे व्यय कर रहे है वे मत्युसे भयभीत होगे ही। उनकी अन्त- 
श्रेतना ऐसा अनुभव करती है कि जीवनका जो मैने दुरुपयोग किया हैः 
उसके फलस्वरूप म॒ृत्युके पश्चात्‌ मुझे दु्गंतिमे जाना पड़ेगा । यदि तुम 
मृत्युके मयसे मुक्त होना चाहते हो तो अयने जीवनका सदुपयोग करना; 
निज कार्य-क्रमकों ध्मंमव बनाना प्रारम्भ कर दो । ऐसा करनेसे 
तुम्हारी अन्तश्रेतनाको यह विश्वास हाने छगेगा कि भविष्य अन्धकारमय 
नहीं, अत्युत सर्वथा प्रकाशपूर्ण है । जिस क्षण यह विश्वास दृढ़ हो जाता 
है, उसी क्षण मृत्युका भय विन४ हो जाता है । 
अपनी वास्तविकतामे जाग्रत्‌ व्यक्ति भविष्यको प्रतीक्षा ही नहों 


१८६ का स्वर्ण-पथ 


की न भ ि े>+ श्श ञ्ृ ञे 
करता; वह उसका निर्माण मी करता है। वह लष्ठा भी हैं; निःशड्जू ओर 
निःसंशय भी | अतः वह क्रमशः झपना खासी ख्वयं बननेकी चेशा 
ब््‌ 
करता है और कालान्तरमे मृत्युज्ञुय बन जाता है | 


यह दिव्य प्रगति अन्तरात्मासे आविभूंत होती है एवं जीवनकी 
वाइको अवाध कर देती है। आत्मा और वासनाका इन्द्र ( 0०0रम्मं८ ) 
चान्त हो जाता है। हत-तन्न्रीके उच्छुछुछ तार मिथ्या-ज्ञानसे मुक्त हो 
प्रसन्न निखिल विश्व-प्रेमका अनुसरण करते हैं | वह सत्य; जो अज्ञन और 
पासण्डसे आबृत था; खच्छ होकर जीवनकी विपम पहेलियोपर विद्युत्‌- 
प्रकाण डालता है | 
कभी-कभी तुम्हारे मन-मन्दिर्मे आसीन ईश्वर मुखरित हो उठता है 
_'( तुम आत्म-ध्वनि सुनते हो । अन्तरिश्षते एक मूक आवाज आती है--- 
जो निर्देश करती है, “ऐसा करो, ऐसा नहीं |? यह अन्तध्व॑नि उसी द्व्यि 
.रणकी प्रतीक ( 597७० ) है, जो क्रमशः तुम्हारा उद्धार करनें- 
के हेतु अखिलेश्वर पवाहित कर दिया करते है। किंठु शोक ! महाशोक !! 
उम उस उच्चादेशकों समझते नही, उसपर विचार नहीं करते, अपने जीवन- 
लोतको उस ओर नहीं मोड़ते--देवी तत्तवसे तादातय स्थापित नहीं 
करते | आननन्‍्द---अलौकेक सतत आनन्द, खर्गीय आनन्दके दिव्य 
प्रवाहसे आत्माको परिपूरित नही करते | 
] निज आत्माके अक्षय अमिट सत्यको पहचानो | वह सत्य तुम्हे 
संसारकी सेकीणतासे मुक्त कर देगा | न जरा; न सृत्यु-मय, न संसार- 
चक्र--कोई भी तुम्हारे इश्वरीय स्वरूपपर अपना प्भुत्व स्थापित नहीं कर 
उकत | तुम हव्वरके हो और ईच्चर तुम्हारा है। 


जब मानव-जातिको यह ज्ञान, विश्वास और निश्चय हो जायगा कि 
संचिदानन्दसख्वरूप, निर्गुण, निर्विकार परबह्म परमात्माकी अक्षय सत्तासे 
उसका एकताका सम्बन्ध हैं, तब तमोगुणस उत्पन्न उसके समस्त भय- 
गड्डाएँ विनष्ठ हो जायेंगी | ज्यों ही मनको देवी तत्वकी श्रणिक आमा दृष्टि- 
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गोचर हुई, ज्यो ही उसे यह ज्ञान हुआ कि वह परमेश्वरका सनातन अंश है; 
ईव्चरका अटूट भंडार उसके पास है त्यों ही वह अपने मनसे एक अछोकिक 
झक्तिका अनुभव करने छगेगा | अनन्त शक्तिशाली परमात्मासे तुम जितना 
सम्बन्ध स्थिर करोगे) तुम्हे उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी । 
अपनी. दृष्टि अन्तमुंखी करो और हृदयस्थ सर्वव्यापक परसात्माके 
अति मोड़ो । इस आन्तरिक दिव्य प्रदेशमे प्रवेश करो | ज्यों-ज्यों तुम हृदयमे 
गहरे उतरोगे, तुम्हारे मनको एक अद्भुत चमत्कारिक अखण्ड ज्योतिका 
अनुभव होंगा। यही तेजस्वी प्रकाश «तुम्हारी सम्पूर्ण मनोव्यथाओकों 
विनष्ट करनेवाछा है | गीतामे कहा है-- 
यद्यद्दिभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंडशसम्मवम्‌ ॥ 
हैं (१० | ४१ ) 
अर्थात्‌ जो कुछ जगत्‌मे भव्य, ऐश्वर्यवान्‌ तथा तेजखी प्रतीत होता 
है, वह ईश्वरक्के तेजका अंश है | इसी अंशका अनुभव जाणति 
( 4 ए2:८पाग& )--सच्ी जायति है | इसका साक्षात्कार क्लेशोसे मुक्ति- 


का सर्वोत्तम मार्ग है | 

ईश्वरकों ठुम अपने भीतरसे काम करने दो। ठुम उसके मार्गसे 
अवरोध न करों। उसके निर्देशकी ओरसे कान न बंद कर छो) उघरसे 
बहरे न बन जाओ। प्र॒त्युत ईश्वरीय अंशकों खच्छन्दतापूवक ख़र्ये 
प्रकाशित होने दो) ईश्वर खयं तुम्हें उत्कृष्ट मागंपर अग्रसर कर देगा | 
तुम अपने शरीर: मन? वाणीसे प्रत्येक क्षण जो क्रिया करते हो; ईश्वर- 
के ' दत बनकर करो। तत्पश्चात्‌ इससे अधिक कतंव्य त॒म्हारे निमित्त 
ओोष न रहेगा। ठुम ईब्वर होकर जीवित रहो, ईश्वर होकर खाओ- 
पियो ओर ईश्वर ही होकर सॉस'लछो। इस प्रेरणासे तुम्हारी मुखाकृति 
भव्य हों उठेगी और ठुम सनातन सत्य ( एगरएशडइथ]! ध्रपया ) का 


अनुभव कर सकोगे | ' 
“*+#<९्कन>नू8छ+-- * 


| लध। 
जब ईश्वरसे मन उबता है 

संसारके समस्त कार्य एक विशिष्ट नियमानुसार सम्पन्न हो रहे दे । 
उनमे एक क्रम है; व्यवस्था है तथाहि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध | विश्वनियन्ता 
संसारके प्रत्येक कार्यका सम्यक्‌ निरीक्षण करके उपयुक्त क्रम निश्चित करते 
हैं। प्रत्येक प्राणीके अन्तरिक्ष प्रदेशमे देवी भूमिकाका अस्तित्व है । इसी गुप्त 
प्रदेशमे ईश्वरीय-तत्वका निवास-स्थलू है । अनन्त सुख एवं आनन्दके हेत 
मनुष्य परमात्माकी इसी दैवी नूमिकामे प्रवेश करता है । इस विश्रामस्थलमे 
निरन्तर अखण्ड ज्योति प्रज्वलित रहती है। उसीके दिव्य प्रकाशसे समस्त 
आधि-व्याधि; अज्ञानान्वकार विनष्ट हो आत्मतत्व-बोध ओर श्वान्ति प्राप्त 
होती है। इस देवी भूमिक्रामे मन केन्द्रित करनेसे प्रत्येक प्रतिकूल प्रसद्भः 
प्रत्येक विपम स्थिति; प्रत्येक संझय दूर हो जाता है। यही आत्मसाक्षात्कार- 
की परिपुष्ठ आध्यात्मिक स्थिति है। इसी गुद्य स्थानमें अनन्त दक्तिमान्‌ 
परमात्मामे तह्लीन रहनेते अन्तर्भानकी अनुभूति होती है | दुश्खका 
तिरोभाव होकर परमानन्दकी प्रास्ति होती है । 


देवी भूमिकामे प्रवेश करना; देवी तत्वपर मन केन्द्रित करना परम 
कल्याणका मार्ग है। जब ईछ्वस्से मन ऊबता है; तब वह चोर-चाण्डालों- 
जैसा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने बैठ जाता है| बात-बातमे कुतर्क करता 
दे; दृदयका अत्यन्त संदेह-शीछ बना देता है; दम्भ, कपट) पाखण्ड; 
व्यर्थकी ऊलछजछल तकंबुडिके प्रपश्चमे फेंस जाता है। फलसखरूप जीवन 
अत्वन्त कष्मय ओर विध्न-बाघा-संकुछ हो जाता है । पवित्र जीवनके 
विरोधी तामसी विचार सजग हो उठते है ।चित्त उद्विआ्न होकर क्रोध, मोह 
एव दम्मसे आच्छादित हो जाता है। तल्श्चात्‌ साथक व्यथ्थके तर्क प्रस्तुत- 
कर साधनका त्याग कर देता है और कुचेशमें प्रवृत्त हो जाता है । 

इंश्वरस ऊबनेका अर्थ है सत्‌ चेष्टासे विमुख हो जाना और असतकी 
ओर उन्मुख दोना | खर्गकी ओरसे मुख मोड़कर नरककी सडकपर चलूने- 
के लिये प्रस्तुत होना | भलछाईके प्रमस्त मार्गको त्यागकर बुराईके रास्ते 
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चलना ! जीवनके प्रकाश्मय बाजूकी ओरसे नेत्र मूँदकर अन्धकारकी ओर 
चलनेका प्रयत्न करना | आज संसारमे असंख्य व्यक्ति हैं; जो ईश्वरको 
त्यागकर सुखके निमित्त'सर्वस्व त्यागनेकी प्रस्तुत हैं; मारे-मारे फिर रहे है 
आर झान्ति-प्राप्तिकि लिये अनेक्र उत्रायोका अवलम्बन कर रहै कोई 
“हाय ठका | हाय ठका | ठका केसे उत्पन्न हो) केसे अधिकाधिक ठ्रव्यकी 
प्राप्ति हो; किसी तरह क्यों न हो) थका पेंदा होना चाहिये; तभी दुश्ख 
दूर होगा ।?--इस भावनाके बच्चीभूत होकर उचित या अनुचित रीतिसे 
द्रव्य उत्तन्न करनेमे छगे हैं | कोई ऐसे है जो हिंसा; चोरी) झठ) छूट-खसोट 
सारकाट: सीनाजोरी, विश्वासघातः विलासप्रियता; व्यभिचारः बलात्कार 
विषयासक्तिमे ही सुख समझकर बहक रहे है | छछ, कपट, दम्भ) मायाचार: 
धोखा; दगा; फरेब, जाछसाजी और चाल्बाजीका दौर-दौरा है; जूआ भी 
कुछ न्यून नहीं; सह्रेको सर्वर समझनेवालेकी संख्या भी कम नहीं | 


ईश्वरीय अंगसे दर हो जानेपर मनुष्यके छृदयमें ईर्प्या; द्वेप+ घुणा 
और प्रतिहिंसाकी अप्नि प्रज्वलित हो उठती है | पारस्परिक वरभाव, मन- 
सुठाव और शत्रताके कलषित विचार सजग होने छगते हे। भाई-माईमे 
अनबन होती है, पिता-पुत्रमे खिचावट) मित्र-मित्रोमे वेमनस्प्र और जी 
पुरुषमें घोर कलह उत्पन्न हों जाती है | चारो ओर अन्याय ऑर 
अत्याचार छा जाता है; छोग क्रोधसे मत हो उठते हैं; छोभकी मात्राकी 
वृद्धि होने लगती है। असंतोप और तृष्णाकी कोई मर्यादा नहीं रहती 


ईश्वरीय चेतनाकों छप्त कर ढेनेसे पवित्रता, सयम) शान्ति भी छप्त 
हो जाती है | भगवानकी सचाको अपनेमे अनुभव करनेसे हम जिस सुख- 
को खोजते है; वह सरलतासे प्रात्त हो सकता है । जब ईश्वरीय वोध 
जाता है) तब धन एवं भोग-विलासकी सामग्रियोमे आसक्ति नहीं रहती | 
जीव क्षणिक मोहके चक्रमे मारा-मारा नहीं फिरता । 


अनेक व्यक्ति संसारके अधिकार ओर पदाथ स्रात हनिपर भी 
महादखी रहते हैं और इसके विपरीत जिनके पास पाई-पाईकी भी कठिनाई' 


१९० '.... खर्ण-पथ! 


है, वे भी देवी भूमिकामे प्रवेश करनेके कारण ग्रसन्नन्चित्त, रहते हैं. । 
अनित्य वस्पुओंसे सुख कदापि ग्राप्त नहीं हो सकता । | ' 

तठ॒म विचारकर देखो कि क्या तुम्हारा मन ईश्वरोन्म्ृख है | कही वह 
अन्य स्थानोपर तो भ्रमण नही करता ? क्या .ठम्हारी धारणा ईश्वरके प्रतिकूल 
है? क्या तुम्हारी आत्मा उस ञुग्न प्रकाशसे परिपूर्ण है ? छुम कही ईश्वर- 
विहीन निकृष्ट मनकी स्थितिमे तो निवास नहीं करते ? जब तुम एकान्तंमें 
होते हो, कुछ काम नही करते; तब छुम किस प्रकारके विचारोके सम्पकमें 
रहते हो ! क्या-क्या विचारते हो ! इनमे देवीतत्व कितना होता है! 
सासारिक माया-मोहका घनत्व कितना होता है ? मन दूसरोंके दोष-दर्शनकी 
ओर कितना प्रदत्त होता है ! शुभ मावनाएँ उमड़ती है या नही ! दूसरोके 
सुखसे अपनी बुराई सुनकर तुम्हारी आनन्द-धारामे कितना व्याधात 
पहुँचता है ? 

यदि इस आत्म-परीक्षाके पश्चात्‌ ठुम निज अन्तःकरणमे कुछ नुटियाँ 
पाते हो तो उसका अमिप्राय स्पष्ट ही है---ठुम अपने व्यक्तिगत क्षेत्र 
संकुन्चित उपकरण धारण किये हुए. हो | तुम अपने कार्यक्षेत्रके बाहर भी 
इन्ही शुद्र बिचारोका सामझस्य हूँढ़ते हो । तुम्हारा अन्तः/करण, उस 
विग्वात्मासे खण्डित होकर अस्त-ब्यर्त हो उठा है। जिस प्रकार जहाजका 
पक्षी जहाजसे उड़नेके पश्चात्‌ उन्मरक्त सागरमे इस ओरसे उस. ओरतक 


भारा-मारा फिरता है; कही विश्राम-स्थल नहीं पाता और अन्तमे घूम- 


फिरकर पुनः उसी जहाजपर आश्रय ग्रहण करता है, उसी प्रकार विश्वात्मासे 
विचाछित आत्मा नाना प्रकारके निर 


थंक प्रछोमनों; क्रियाकलापो; क्षुद्र 
भसझोमें सुखाभास देखकर कुछ कालके लिये उसमे रमता। भूलता; 
अल्समुखमे पूर्ण मुख मानता हुआ अन्तमे समष्टि-स्थित विश्वात्मामे 'ही 
पूर्ण झान्ति पाता हैं| जबतक वह ईश्वर-तत््वसे विपरीत रहता है, तबतक 
गाए अन्याय; अत्याचारके विविध आवरणोसे आच्छादित रहता है । 
सामाग्ववश जब उसकी प्रवृत्ति पुनः अपने आदि खोतकी ओर हो जाती 
हैः नव वि्षित्त बुद्धिजनित अन्धकारका नाम होता है। 


का च् 
जब इंश्वरसे मन ऊबता है १९१ 


जीव खमावतः परमात्म-तत्वमे निज सामझ्जस्य द्ँढ़ता है; क्योंकि 
पूर्ण सुबक्री इच्छा समीक्ों है | वह ढुःख-मिश्रित अल्प सुल्मे पूर्णा संतुष्ट 
नहीं हो सकता । उत्ते तृति चाहिये और परमात्मा उसका सागर है। इन 
जीव-नदियोमे जो प्रवाह है; वह इसी चरम लक्ष्यकी ओर है | ईश्वरसे नियुक्त 
होनेका अभिप्राय है--उस कूड़े-करक्टकों हटाना; जो इन नदियोमे जमा हो 
गया है और जिससे गतिमे बाधा आती है। यह अवस्था विस्मृति; 
तमोगुणके अंधकार, विक्षिप्त बुद्धिकी है | ऐसा भूछा हुआ व्यक्ति दयाका 
पात्र है | वह अपनी महत्ता--वास्तविक खरूपको भूछ बैठा है। ऐसा 
भूछा हुआ आदसी अपनेको विग्वविधानका एक क्षुद्र अंश ही समझता 
रहता है | उसे यह गेघ ही नहीं होता कि उसका सम्बन्ध कितनी उत्कृष्ट 
चेतनासे है । 
यदि कही पाप है, अन्याय है; अत्याचार है, तो उस्तका कारण यही 
है कि वहोंसे परमात्म-तत्व बिलीन है| जितना जिसे ईश्वर॒पर सत्य विध्वास 
होता है, उसे उतने ही सांसारिक सुख-दुःख न्‍्यून होते है । इस पूर्ण 
सत्यकों, इस गहन विश्वासको हृदयमे उतार छो । इसे मनकी पूर्ण स्थिति 
बना छो । “मै आत्मा हूँ; नित्य-पूर्ण आत्मा हूँ, निर्मय आत्मा हूँ !? इस 
तत््वपर आत्म-संकल्प दृढ़ करो । इसपर गम्भीरतासे विचार करो। मनोंनेत्र 
स्थिर करो । विश्वान्तरात्मामे व्याप्त हो जाओ | जितने ही घुम इस उच्च 
भूमिकामे प्रविष्ट होगे; तुम्हे अपनी ढुबंछतापर विजय प्राप्त होती चलेगी | 
इस सम्बन्धके स्थिर करनेसे ठुम अपनी अति छ्ुद्र अनुचित कामनाओसे; 
अनुचित विकारोसे, अभद्र इच्छाओसे उन्नत हो सकोगे। 
जिस अमृत-तच्वसे प्राण जीवित रहते है; जिसकी शुभ प्रेरणासे बुद्धि 
निज कायमे प्रद्नत्त होती है; जिसकी प्रतिभा तुम्हारे अन्तरिक्षमे मझुल 
प्रकाश करती है; जिसकी अन्तदृंष्टिस दिव्य शक्तियों जाग्रत्‌ होती है; जो 
अक्षय) नित्य आत्मा हैं; वह चेतन-पुञ्ञ तुम्हारे ब्रह्मरन्थ्में स्थित है। इस 
स्थानपर चित्तवृत्तियोकों एकाग्र करनेसे आत्मसाक्षात्कार होता है | ' ' 
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निर्भय ख्रूप आत्माका बोध 
आत्माको डर किसका १ 


नय तुम्हारे मनकी एक छुद्र आदत मात्र है; यह चित्तकी एक 
विश्येष बृत्ति है, जो क्रमदः अन्तर्जगतके अन्धकारके कारण उत्नन्न होती 
है। यह हमारी दिव्य आत्माका गुण नहीं है। हमारी आत्मासे डरका कोई 


सरोकार नहीं। वह सर्वज्ञ) सर्वभक्तिमान्‌ परमानन्दस्वरूप है। गीतामे 
निदेश किया गया है--- 


न जायते म्रियते वा कदाचित्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्य: शाश्त्तोड्य॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


यह आत्मा अजन्मा; अबिनाजी। सनातन; अंजर-अमर। एकरसः 
नित्य है । यह नागरहित है। नाश होता है तो केवछ उसके बाह्य आवरणका 
अयात्‌ केचलछ इस घरीर-मात्रका; फिर हम इस झुलावेगे क्‍यों पड़ रहे हैं कि 


जात्मा ओर गरीर एक है ! इस जञात्माका गरीरसे वही नाता है, जो 
मनुष्ण्का चस्त्रके साथ | 


निर्भय-खरूप आत्माका वोध १९दे 


हम आत्मा हैं--अजर-अमर आत्मा हैं | हमें कोन डरा सकता 
है ! आत्माको भय किसका ! शोक, कष्ट; दुःख) व्यथा; ईर्ष्या हमारी 
आत्मापर क्योंकर अपना दूषित प्रभाव डाल सकते हैं १ हममें आत्मब॒लछ 
पर्यातमात्नामें विद्यमान है । अतः कोई भी कलृषित विचार केसे ठहर सकता 
है ! कोई मी विरोधी-भाव क्योकर हमारे हृदयको अज्ञान्त कर सकता है ! भय 
तो वहाँ हो सकता है; जहाँ न्रुटि है; न्‍्यूनता है; अन्धकार है। हमारे अन्तरमें 
तो आत्म-प्रकाश जगमगा रहा है। अतः बाह्य जगत्‌के परिवर्तनके साथ 
वह किस प्रकार भटक सकता है! जो सदा एकरस--न कभी न्यून, न 
अधिक रहनेवाला हो; उसे किसका भय? वह तो खर्य अपने आपमे ही 


पूर्ण है। 
निर्मेय-स्वरूप आत्माका बोध 


आत्मशक्तिके प्रतापसे साधारण व्यक्ति भी अनेक चमत्कार कर 
दिखाता है। वह एक ऐसी दिव्य तथा अमोघ शक्ति है; जो सामथ्य; 
शक्ति तथा विजय प्राप्त कराती है। छुम बीमार होते हो; किंठु वह शक्ति 
सक्रिय रहती है; वह शक्ति ईश्वरका अंश है, वह परमात्मा है। छुम्हारी 
अन्तरात्मा ही परमात्मा है। अतः परम निश्चिन्त होकर अखिल विश्वके 
सामथ्यके साथ ऐक्य स्थापित करो | « 


आत्माका निर्भय-स्ररूप जाग्रत्‌ करनेके लिये रात्रिमे सोनेसे पूर्व कष्ट 
एवं दुविधाके समस्त्र विचारोंको हटाकर पवितन्न एवं बल्वान्‌ विचारोके 
यथार्थ खरूपकी रचना मनमे करो | कहो कि “मेरा सन सदा शुभ 
संकल्प करनेवाला है; अज्यम या कछ॒ष्रित विचारोंसे मेरो कोई 
भी सम्बन्ध नहीं । माता-पिता अथवा मेरे आहार; आचरण; 
संगति, वातावरण इत्यादि किंसीमे भयके संस्कार नहीं हैं। कोई मेरे 
प्रतिकूल नहीं है। मैं संशय, चिन्ता, उद्देगके अज्युभ विचारोद्वारा नहीं 
सताया जाता ! मै परमात्माका निर्भय पुत्र हूँ। मेरे कछप्रित मनका 
कल्मष्र, मलिनता और अ्रान्ति इत्यादि दूर हो गयी हैं । मेरे सनका कोई 
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१९४ . खण-प्रथ 


अधिपति नहीं हो सकता | अब मेरी आत्मा जाग उठी है। मैंने अपने 
हृदयस्थ परम निर्मय आत्माका दर्शन कर लिया है जो कि बलका महा- 
सागर है | इस विश्युद्ध ज्योतिके पवित्र प्रकाशकों भय-श्रान्ति-मोह-संदेह 
स्पशतक नहीं कर सकते ।? 
इन संकेतों बड़ी प्रबल शक्ति है। ठुम संकेतोसे अपना कायाकल्प 
कर सकते हो | नये संस्कार उत्पन्न कर सकते हो । अन्तर्मनसे संदिग्ध 
मानसिक दह्याओकों हटाकर सर्वोत्तम विचारकों स्थापित कर सकते 
हो। अनिष्ट संस्कारोका प्रतीकार शुभः सात्तिक तथा पवित्र संस्कारों 
( [7 /7८५557075 ) से ही हो सकता है। उत्कृष्ट संस्कारोको अन्तःकरण- 
में नये पोधोकी तरह लगाना ही भयके विनाशकारी विचारोसे मुक्ति पानेका 
उपाय हैं| जब तुम नये संस्कारोको दुहराते हो, तब उससे तुम्हारे वाता 
वरणके ईथरमे कम्पन उत्पन्न होता है ओर उसका यथावत्‌ प्रादुर्भाव 
भोतिक संसारमें दृष्टिगोचर होता है | यदि तुम अपने आपको. निर्मयताः 
सुख; शान्तिके निर्देश दोगे तो अपने आपको वैसी ही स्थिति तथा दशामे 


परिणत होते हुए पाओगे। तुम्हारी पूब तथा वर्तमान स्थितिमे,घोर परिवर्तन 
ज्ञात होगा। 


अशुभ संस्कारोंपर विज॑ंय-प्राप्तिका एक और साधन 

एकान्त स्थानपर बेठकर सर्वेप्रथम पॉचसे दसतक प्राणायाम तथा 
दोध श्वास-प्रश्नात-क्रियाएं करो; फिर ८3“ का दीर्घ जप प्रारम्म कर दो | 
तुम्दारी जपमे अपू् श्रद्धा हो; प्रचण्ड उत्साह हो तथा अखण्ड निष्ठा 
हो। ५32? नामसे भयके; शज्लाके संशयके विचार खयं अद्दृष्ट हो जाते 
है। “32 के पास अज्यम तथा अमद्र कल्पनाएँ कदापि नहीं आ सकती । 
८3“? नाम परम पवित्र; परम बलशाली तथा पूर्ण मज्जलकारी है | 

जब तुम्होरे ऊपर असद-विचारोंका आक्रमण हो तो कुछ कालके 
लिये निस्‍्वेष्ठ होकर घण्टानादसे इस परम पविन्न शब्दका उच्चारण प्रारम्भ 
कर दो | कुछ कालके अभ्यासके पश्चात्‌ तुम्हारा अपनी इच्छापर कावू 
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होने छगेगा और इच्छाके विरुद्ध कोई अनिष्टकारी विचार अत्तःकरणमे 
प्रवेश न कर सकेगा । परमात्माके इस शुभ नामके सम्मुख अनिष्ट संस्कार 
कदापि नहीं टिक सकता | अन्तःकरंणमे ५3“? नामका प्रकाश हो जानेसे 
सनकी अपवित्र कल्पनाओपर विजय प्रास॒ की जा सकती है। यह सब 
मन्त्रोंमें मन्त्रराज है। 
निष्कण्टक जीवनके लिये | 
यदि ठुम पूर्ण निष्कण्टक होना चाहते हो तो स्मरण रक्‍्खो कि 
छुमको प्रार्थनाके साथ-साथ मानसिक ओर शारीरिक बल बढ़ाना, होगा। 
अपनी कमजोरियों तथा दुर्बछताओसे युद्ध करना होगा) ढरेढ॑-हँढ़कर 
अपनी कमियोकोी निकाछना होगा । इस कार्यमें दूसरा कोई भी तुम्हारी 
सहायता करनेवाला नहीं है। विजय अपने बलसे प्राप्त होती है। 
जीवनमेँ प्रवेश करनेसे पूर्व तुम यह दृढ़ धारणा घना लो कि 
विजयके लिये आपत्ति; दुःख, कठिनाइयों आवश्यक है। यदि जीवनमे 
झंझटें; आपत्तियों या कठिनाइयों न आयें; तो मानव-जीवनमे कुछ रह 
ही न जाय । 
मैत्री-भावना भीरुताक्री विनाशक है 
आत्महीनताकी ग्रन्थिसे क्लान्त व्यक्ति मानसिक भीरुताको आध्यात्मिक 
बलद्वारा दूर कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हो जानेपर 
मनुष्य अपने आपको परिस्थितियोंसे ऊँचा एवं बछ्शाली अनुभव करता 
है और इसीलिये वह परिस्थितियोको अपने पश्षमें परिवर्तन करनेका सतत 
उद्योग किया करता है । आध्यात्मिक भावनाको जाग्रत्‌ करना ही आत्म- 
विश्वासकी अमभिवृद्धि करना है; आत्म-संकल्पकी अद्भुत शक्ति ही हमको 
दुर्बलता एवं दीनताकी भावनासे ऊपर उठाती है। 
योगसूत्रमे आत्महीनतासे मुक्तिका एक और उपाय बताया गया है। 
मनुष्य-जीवनमे चार प्रकारकी भावनाएँ ही समाधि-अवस्थाके हेतु कल्याण- 
कारी हैं। इन्हीकी साधनासे मनमे प्रचण्ड शक्ति एवं सामर्थ्यकी प्राप्ति 
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होती है; बुद्धि सदूज्ञान प्राप्त करती है तथा चित्तमें प्रेरणा होती है। ये 
चार भावनाएँ निम्नरुपमें व्यक्त की जा सकती हैं--- 


१--मैत्री-मावना अर्थात्‌ प्राणिमात्रके निमित्त सत्‌$ पवित्र एवं 
कल्याणकारी भाव रखना । 


२--करुणा-भावना अर्थात्‌ संसारके पीड़ित जनसमुदायके प्रति 
हार्दिक सहानुभूति रखना । 


३---मुदिता-भावना अर्थात्‌ सुखी वर्गके सुखमें अपने सुखकों लय 
कर देना। 


४--उपेक्षा-प्रतिकूल सम्मतिवालेंके झंझटो या अ्रान्तिमें न फेसना । 


उक्त चारों प्रकारकी भावनाएँ अन्‍न्तरात्माकों पर्यात आत्मिक बल 
प्रदान करती है। जो व्यक्ति जीवनकी चद्दानोंसे टकराकर हताश हो गये 
हैँ, उन्हे इन भावनाओके अम्यासद्वारा आत्म-सत्ताकी प्रतीति होगी; 
उनके काल्पनिक मय आत्मश्रद्धामें परिणत हो जायेंगे तथा निर्मयताकी 
प्राप्ति होगी । महर्षि पतल्ञलिने उक्त भावनाओँकी उपयोगिता या व्यक्त 
की है--- 


मैत्रीकरुणामुद्तोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यचिषयाणां भावनात- 
ख्वित्तप्रसादनम्‌ । ( योगयन्न १ । ३३ ) 


अर्थात्‌ यदि किसी पुरुषको सुखी देखे तो उसके प्रति मित्रताका 
भाव करे | यदि किसीको ढुःखसे पीड़ित पाये तो उसे अपनी सहानुभूति 
( करुणा ) प्रदान करे । यदि पुण्यवानको देखे तो प्रसन्न हो और यदि 
पापीको देखे तो उसके प्रति उपेक्षा करे अर्थात्‌ पूरा तटस्थ रहे। ऐसा 
अभ्यास करनेसे चित्तका उद्देग नष्ट होता है। यदि आप सुखी व्यक्तिके 
प्रति मेत्री-भावना रक्खेंगे तो चित्तमे ईर्ष्याकी अग्नि प्रज्वलित न होगी । 
डुः/से पीड़ित व्यक्तिके प्रति सहानुभूति प्रदर्शनसे क्रूरता एवं स्वार्थ-परता- 
की बुरी आदत दूर होती है। पुण्यवानकी देखकर असूया--शुणोमें दोष 
टेंटनेकी इत्ति नष्ट होती है। जब हम पापी; क्रूर तथा प्रतिकूछ विचारवाले 
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व्यक्तिसे तगस्थ रहते हैं तो क्राष, घुणा एवं हिंसारूप दोषोंका क्षय होता 
है। इस प्रकार ये चारों भावनाएँ ही परम कल्याणकारिणी हैं | 


उक्त चारो भावनाओमें ध्मेत्रीः भावनाका विशिष्ट स्थान है। 
“मेत्री? भावनाके निरन्तर अभ्यासद्वारा मनकी सब कायरता; भय कल्पित 
उद्देग सदाके लिये दूर हो जाते हैं | सबसे मेत्री-भावना रखनेवाल्ला संयमी 
सदा दूसरोका प्रिय होता है । वह मीठी नीद सोता है। उसे कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकता | वह परम निर्मय जीवन व्यतीत करता है। 


मेत्री-आावनाका खरूप एवं अभ्यास 


जबतक हमारे अंदर अहं-बुद्धि रहती है; तबतक काम) क्रोध, लोभ: 
मोह, खार्थ; ईष्या, अभिमानः राग; द्वेष, छल्ू-प्रपश्म॒ मनको विचलित 
करते रहते हैं। ५्मैत्रीः भावना मनुष्यको सबके अ्रति--चाहे मित्र हो 
अथवा शजु) पापी हो या पुण्थात्मा--मित्रताका भाव रखना सिखाती है?। पापी 
व्यक्ति दुष्कर्म करता है; फिर उन्हीं दुष्कर्मोको छिपानेके कारण नरककी 
यातना भोगता है। ५्मेत्री) भावना हमें इन सबके प्रति सद्भाव धारण 
करना सिखाती है । जब हम समस्त विश्वर्में अपने मित्र-ही-मित्र देखनेका 
अभ्यास कर छेंगे; न किसीका बुरा चाहेंगे न सोचेंगे ही; सब जीवोके 
* प्रति कल्याण-भावना ही रखेंगे, उसीको अन्तःकरणकी स्थायी दृत्ति बना 
लेंगे तो फिर कौन हमारा शत्रु रह सकता है । मेच्री-मावनासे जब मनुष्यका 
हृदय मरा-पूरा होता है; तब या तो कोई कठिनाई उस व्यक्तिके सम्मुख 
प्रकट ही नहीं होती और यदि होती भी हैतों उसकी सद्भावनाओकी दशक्तिसे 
पराजित हो जाती है। जब हम दूसरोंका बुरा चाहते हैं तो अप्रकट रूपसे 
हम उन्हे अपने शनत्रुओके रूपमे देखने छगते हैं। कालान्तरमें अंदर-ही- 
अंदर उनसे भयमीत होने लगते है। मैत्री-मावना इस दुविधा इत्तिको 
दूरकर हृदयमें समध्वनि या समस्वरता ( घछथ्पाराणार ) प्रकट करती 
है। मैन्नी-भावनासे प्रेरित व्यक्तिकी देववातक रक्षा करते हैं। उसकी 
सद्भावनाएँ फलित हुए. विना नहीं रद्द सकतीं । 'मैत्रीग्मावनाके 
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अभ्याससे स्वार्थ, ईर्ष्या एवं अभद्र संस्कारोंका नाश होता है तथा आध्यात्मिक 
बल प्राप्त होता है । 


निबेल शरीरसे काम न चलेगा 


प्रायः देखनेमे आता है कि मजबूत, हृष्ट-पुष्ट व्यक्तिकों काल्पनिक 
डर विचलित नहीं करते | वह सिंहके समान अपुछ शक्तिसे भयके भूतको 
मार भगाता है | उसका आत्म-विश्वास सदैव उसकी सहायता करता है। 


अपने निर्बछ शरीरको देखो | अपने पतले-दुबले हाथ; पॉव; पिचके 
हुए निस्तेज मुखके पीले वर्णको देखो । क्या तुम दुनियाकी कठिनाइयों 
इस निबंछ शरीरसे सहन कर सकते हो ! क्या इस हृटी-फूटी कृशकाय 
नावसे .जीवनका महासागर पार कर सकते हो ! अपने निर्बछ शरीरके 


लिये तुम स्वयं जिम्मेदार हो | यदि तुम चाहो तो अपरिमित शारीरिक शक्ति 
प्रात कर सकते हो । 


तुम्हे यह भ्रम त्याग देना चाहिये कि स्वास्थ्य और शक्ति प्रात करनेमें 
धनके बिना कार्य न चलेगा । तुम्हे इस बातपर विश्वास कर लेना चाहिये 
कि खास्थ्य ओर शक्ति ग्रात्त करना केवछ अपने ऊपर ही निर्मर है। 
बहुमूल्य ओपधियोंद्वारा रोगोके प्रतीकारकी व्यवस्था हो सकती है, किंछु 
उससे स्वास्थ्य नहीं बढ़ाया जा सकता | उत्तम स्वास्थ्य बाजारमे मोल नही 
मिलता । ओपधियोंके प्रयोगले न स्वास्थ्य बढ़ता है और न शक्ति ही 
प्रा्त होती है। ऐसे व्यक्तियोकी अन्तमे हताश होना पड़ता है। जो 
स्वास्थ्य चाहते है, उन्हें आहारसंयम, व्यायाम, प्राणायाम तथा आसन 
इत्यादिके पथका विधिपूर्वक अवलम्बन करना चाहिये। 
शरीरको नीरोग रखनेके लिये ताजी 


2 हवा; ताजा दूध और ताजी 
गरियो, फर्लो इत्यादिके समान दूसरी दवा नहीं है । सदाचार स्वास्थ्यके 
लिये अमोघ ओपधि है। 


समय आ रहा है, जब निर्वल शरीरसे काम न चलेगा | , 
“७७००२४००७-..........._ हैं न्‍ 


आत्मोन्नतिका सर्वोत्कष्ट. साधन आत्मभावका 
विस्तार ' 


अध्यात्म-शास्त्रकी सम्पूर्ण रचना केवल एक व्यावहारिक सिद्धान्त- 
के ऊपर आधारित है| यह सिद्धान्त प्रत्येकके जीवनमे प्रयोगकी वस्तु 
है | यह अधारभूत सिद्धान्त है--“आत्ममावका विस्तार? । 


“जब कोई व्यक्ति अपने धनकी अमिद्ृद्धि करता है; तब कहते है कि 
“उसने आर्थिक उन्नति की है|? कोई अपने ज्ञानकों बढ़ा छेता है तो 
कहते हैं, “उसने बौद्धिक और मानसिक उन्नति की है।? इसी प्रकार 
आत्मोन्नतिका तात्पय॑ मनुष्यके हृदयमे रहनेवाले आत्मविस्तारके भाव 
आत्मिक गुणोका अमभ्युत्थान; समग्र संसारके जनसमुदायके साथ-साथ पशञ्चु- 
पक्षी इत्यादि सबमे एकमात्र उच्च सत्ता अपनी आत्माके दर्शन करना है । 


जबतक मनुष्य “मै सबसे बड़ा हूँ। मेरे-जैसा कोई नहीं है। मैं 
अकेला ही सब कुछ खा रे पहिन छू आनन्द मना ढूँ; मुझें दूसरेसे क्या 
मतलब । दूसरे मरते हैं; तो मरा करें; मेरी उन्नति होती रहे |:--ऐसी 
खार्थमयी भावना रखता है; तब्रतक उसके आत्ममावका दायरा संकुचित 
होता चलता है । 
| ऐसा व्यक्ति केवल अपने हितकी बात ही सोचता है; अपने अर्थ 
” साधन और वासना-पूर्तिमे ही लिप्त रहता है। चूँकि वह स्वयं स्वार्थों होता 
* है, उसे संसार मतलबी; खुदगज; संकीर्ण-हृदय कहकर पुकारता है। 
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इसके विपरीत जब मनुष्य अपने आत्ममाबका विस्तार करता है; तब 
वह प्मै एक? के स्थानपर “हम सबकी उन्नति” की बात सोचता है। 
वह दूसरेकी सेवा; सहायता; प्रेम; सहूलियतका अधिक ध्यान रखता है। 
उसका प्रेम) सहानुभूति, करुणा संसारके समग्र व्यक्तियों) पश्चओं; पक्षियों, 
कीट पतंग तथा छोटे-बड़े जीवोकों प्रात होती है। इन सबसे प्रेम करनेके 
कारण उसके आत्ममावका दायरा खूब बढ़ता है । 


संकीण मनोवृत्तिके दुष्परिणाम 
संकीणता ( अर्थात्‌ सीमाबन्धन-अपने आपको क्षुद्र दायरेमें बॉधना)' 
हमारी एक दूषित आदत मात्र है। हमारी उन्मुक्त आत्मामे कोई बन्धन: 
नहीं । वह वायुके समान विस्तृत है। चारों ओर उसका प्रशस्त विस्तार 


है। जगत्पिता परमात्मा नहीं चाहता कि उसके पुत्रों खुदगर्जी, अकेले- 
अकेले खानेकी दुष्प्रवृत्ति अभिवृद्धिको प्राप्त हो । 


शास््रोंमे अनेकों स्थानोपर निर्देश किया गया है कि “जो अकेला 
खाता है, वह पाप खाता है। जो केवछ अपने लिये सोचता है; वह नरककी 
बात सोचता है |? हम ईष्यों; द्वेप/ क्रोध। मद) मत्सरकी भटठीमे दग्घ हो 
रहे हैं। हमारी पतितावस्थाका मूल कारण है---्षुद्र स्वाथ---आत्ममावके 
दायरेकी संकुचित रखना । यह दुर्गुग जिस दिन भारत-निवासियोंने 
अपनाया; उसी दिनसे उनका पतन आरम्भ हों गया । हम अपने अकेले-अकेले 
खार्थकोी महत्त्व देने लगे | संगठन द्ूट गया । विदेशियोके आक्रमणोने 
देशको जर्जरित कर दिया | हमने अपने अन्तरमें दूसरोंकी बात सोचना- 
तक छोड़ दिया | देश) राष्ट्र, समाज; संसार हमारी दृष्टिमे कुछ न रहा। 


“अपने मतल्बसे मतलब? की दूपित मनोदृत्तिको सर्वोपरि समझ लिया। फलतः 
हम पतनके गहरे गर्तमें जा गिरे । 


जगत्‌-पिता चाहता है कि मनुष्यको समृद्धि प्राप्त हो; उसे संसारकी 
सबसे अच्छी वस्तुएँ प्राप्त हो; क्योंकि उसने संसारकी सब उत्तम चस्तुएँ 
मठ॒प्बके लिये ही तो बनायी हैं | यदि हम उन्हें प्राप्त करनेमें असफल होते 
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हैं तो उसका कारण प्रथक-प्रथक्‌ प्रयत्न है। यदि हम सामूहिकरूपसे 
पूर्ण संगठित होकर प्रयत्न करे तो ये सम्ृद्धियाँ प्रात्त हो सकती हैं । 


यदि छुम भात्मवादी बननेके आकाड्ली हो तो सबकी उन्नतिमे ही अपनी 
उन्नति है--इसी सिद्धान्तको क्रियात्मकरूपमे ग्रहण करो | केवल व्यक्तिगत 
लामकी दृष्टिसे कार्य न करो; वरं यह भी सोचो कि कार्यका परिणाम हम 
सबके लिये क्या होगा | “में अकेला? के संकुचित दायरेकी छोड़कर “हम 
सब? की ओर जितनी प्रगति होगी; उतनी ही ठुम्हारी आत्मोन्नति गिनीः 
जायगी | 


देशके सुखमें ही व्यक्तिका सुख निहित है। दुखी पड़ोसियोंके मध्यमें 
रहकर बड़ा आदमी भी शान्तिपूवंक सुख नहीं भोग सकता | अतः हे 
आत्माओं ! उठो; णह-गहमें, मनुष्य-मनुष्यमे प्रेमका आत्मभाव भर दो। 
खुदगर्जीकी जंजीरे तोड़ डाछो ओर परमाथरूपी मुक्तिकी ओर बढ़ों। 
आत्माका दायरा बढ़ाकर उसमे अधिक-से-अधिक व्यक्तियों, जीव-जन्ठुओं- 
को सम्मिलित करो | 


सच्ची आध्यात्मिकता क्‍या है १ 


सच्ची आध्यात्मिकताका अभिप्राय यह है कि हमारी सत्‌-प्रद्नत्तियों+ 
दैवी सम्पदाओ) सात्त्विक भावनाओंकी उत्तरोत्तर इद्धि हो; हमारा शरीर 
आत्माका पवित्र मन्दिर बने; हम व्यर्थके संशयो, भ्रमों, मिथ्या भय- 
श्रान्तियोके मायाजालसे; क्षुद्र इच्छाओके थपेड़ोसे बचें । मन) बुद्धि; इन्द्रियके 
द्रश एवं अधिष्ठाता बने। निश्चय-बलकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करें+ 
ईश्वेरेच्छाके अनुकूल कार्य करें | हममे सद्ज्ञानके प्रसारकी दुर्दमनीय प्रेरणा 
हो | ईश्वरके करोड़ों पुन्नोंकी सुखी करनेकी लगन हो | 

आध्यात्मिकवाका तकाजा है--दूसरोंके जीवनसे प्रेम करना । 


आध्यात्मिकताम साम्प्रदायिक धर्म तथा रूढियोंको कोई स्थान नहीं दिया 
जाता । वह जीवन तो परमात्मशक्तिमें निहित आन्तरिक चेतनाद्वारा 
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संचालित होता है| गरीबी धन-सम्पदा आदिका उस जीवनमें कोई विशेष 
महत्व नहीं है । पी 

सच्चा आध्यात्मिक पुरुष अन्तमुंख होकर आत्मस्ुखको प्राप्त करता 
है; मिथ्या प्रदर्शन: बाहरी पूजा, दिखावा इत्यादिका त्याग करता है; किसी 
निम्न वासनामे उसकी रुचि नहीं होती; वह अपनी इन्द्रियोका स्वामी होता 
है। आत्ममाव-प्राप्त मनुष्य व्यावहारिक जीवनमे उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त 
करता है। वह अपने शरीर, अपने भावो; उद्देगो, संकल्पोका ठीके-ठीक 
उपयोग कर सकता है | आत्म-मावसे प्रकाशित व्यक्ति शरीर भाव विचार- 


में उल्झता नहीं | वह इन सबके ऊपर रहकर इनके रहस्यको भलीमॉति 
जानकर अपने कार्यमे ओर भी चतुर और कुशल हो जाता है | 


जैसे आँख सारे संसारको देखती है; परंतु अपने-आपको नही देख 
'पाती; उसी प्रकार यह आत्माका अन्तिम तत्त्व आत्म-निरीक्षण, अंनुभवकी 
वस्ठ है। इसे सिखाया नहीं जा सकता; ख़य॑ अन्‍्तःप्रेरणासे ही इसकी सिद्धि 
होती है। मनुष्यकी चाहिये कि परमात्मतत्त्व थ्यात्माःके नाते वह अपनेको 
विद्धव्यापी शक्तिका एक महान्‌ केन्द्र समझे, उसीके अनुसार आचरण 


करे | जितनी ही यह भावना प्रबछ होगी; उतनी ही वह विश्व-शक्ति अपने 
भीतर केन्द्रित कर सकेगा । 


जीवनके प्रत्येक क्षणमे शुद्ध 
“नये जीवनका प्रवेशद्वार है। 

नित्वप्रतिके व्यवहारमें, अपने देनिक जीवनमें, प्रत्येक क्षण अपने 
आपको “आत्मा? माना कीजिये । जितना ही आप आत्मासे सम्बन 
करेंगे, उतना ही जीवन उच्च 
देखकर मार्म कीजिये कि क्‍या 
उससे नीचे उतरे हुए है ? 


आत्म-तत्वकों अनुभव करनेका प्रयत्ष 


टली न्ध स्थापित 
भू! प्रवेश करेगा। अपने कार्योकों 


वे आत्म-तत्तके गौरवके अनुरूप हैं! या 
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पश्माताप ही आमशुद्धि है 


संसारमे सबसे ठोस ज्ञान टकरोके स्कूल ( 5८860 ० अन्त 
६:7०८८७ ) मे होता है। टक्करोके स्कूलका अमिप्राय यह है कि मनुष्य 
गलती करता है; उसे इस गलतीकी सजा मिलती है | सजा मिलनेसे उसे 
यह अनुभव होता है कि यदि में अमुक कार्य करूँगा तो उसका अमुक 
'दुष्परिणाम होगा । प्रत्येक गलतीपर सजाका जो प्राकृतिक नियम है, वह 
मनुष्यकी शान-तद्धिका सबसे अधिक खामाविक्‌ एवं प्राकृतिक मार्ग है। पशु- 
जगत्‌को देखिये; किस प्रकार अपनी गलतीपर कुटते-पिटते वे निरन्तर 
टकरोके स्कूलमे शिक्षा प्राप्त करते चलते हैं। अजायबधरमे शेर और 
डाथी-जैसे भयंकर हिंसक जीव भी टक्कर खाकर करतब क़रना सीख 
जाते हैं । 


मानव-जगत्‌मे यह नियम कुछ अधिक परिष्क्ृत दशामे उपलछवब्ध है। 
मनुष्यको परमेद्वरने वह ज्ञान दिया हैः जिसके द्वारा वह नीर-क्षीर-विवेक 
कर सकता है। उसके मानस जगत्‌मे एक दिव्य शक्तिका असखित्व है; 
वह है--अन्तरात्मा । अन्तरात्मा मनुष्यकी वह देवी शक्ति है; जिसके 
' द्वारा मानवको सत्‌-असत्‌» उत्तम-अधम) सन्मार्ग-कुमार्ग और अच्छे-बुरे 
का ज्ञान होता है । मनुष्यकी अन्तरात्मा अच्छे कार्यसे संतुष्ट रहती है; 
किंतु जहाँ मनुष्य कोई अनीतिपूर्ण गंदा कार्य कर बैठता है; अन्तरात्मा 
नुष्यकों बुरी तरह धिकारती है। अंदर-ही-अंदर मनुष्य अपने दुष्क्ृत्य- 
पर पश्चात्ताप करता है। ध्यह मैंने क्या किया १ अमुक व्यक्तिकी चुगली 
या निन्‍्दा करनेसे मुझे आखिरकार क्या. मिल गया ? अमुककों सौदा कम 
देकर मुझे क्‍या छाम हुआ १ झूठ; फरेब) मिथ्याचारः चोरीसे मुझे 
कौन-सा स्थायी छाम हुआ है ? कुछ भी नहीं, घिक्कार है मुझे । में बडा 


| 
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पापी हूँ ? में अच्छे-बुरेकी पहचान नहीं कर सकता ।? इत्यादि विचार 
मनुष्यके अन्तसतलमे निरन्तर एक चुमन उत्पन्न करते रहते हैं । 


पश्चाचाप करना कुछ बुरी बात नहीं है। निन्ध तो यह है कि 
मनुष्य पुन+पुनः एक ही गलतीकी पुनराद्तत्ति करता रहे । यदि मनुष्य- 
को सच्चा पश्चात्ताप होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी आत्मा 
जाग्रत्‌ है। उसमे सत्यके प्रति निष्ठा और विश्वास है। ऐसे व्यक्तिमें ऊँचा 
उठने और आध्यात्मिकता जाग्रत्‌ करनेके छिये प्रचुर सदगुण विद्यमान हैं । 
केवल माया-मोह, अशिक्षा; स्वार्थ इत्यादिका अन्धकारमात्र छाया हुआ 
है। खराबी बाहर है; अन्तरमें वास्तविक सात्त्विकता--आत्मतत्वकी शक्ति 
अब भी मौजूद है। गछतीपर पश्चात्ताप करनेका अर्थ आगे उसे न 
दोहरानेकी निशानी समझनी चाहिये । हार्दिक पश्चात्ताप करनेवाला व्यक्ति 


आत्मप्रकाशसे देदीप्यमान है; क्योकि उसमें भविष्यको सुधारनेकी सदिच्छा 
वर्तमान है। 


पश्चात्ाप एक ऐसी अग्नि है; जो मनुष्यको असत5 गंदगी 
अशुचितास बचाती है; गछत मार्गपर जानेसे रोकती है। यह केवल 


निषेघात्मक ( ]0०४४००० ) तत्व ही नही; प्रत्युत पापके प्रतीकारखरूप 
कुछ करनेकी प्रेरणा देनेवालछा तत्त्व भी है। 


पश्चात्ताप करके ही न रुक जाइये; प्रत्युत अपनी पवित्र शक्तियों- 
को अपने अंदरसे पूरी शक्तिसे काय॑ करने दीजिये । पापका प्रतीकार तब 
होगा, जब आप पुण्यका आश्रय अहण करेगे। 


| 


पश्चात्तापसे मनुष्यकी आत्मश॒द्धि होती है। सांसारिक कल्मष छूट- 
करे आत्ममभाव प्रकट होता है। सत्पथकी ओर मानसिक शक्तियों केन्द्रित 
होती यु । सच्चा पश्चात्ताप करनेवाला पुरुष महाज्ञानी और महाविद्यान्‌ हो 
जाता हैं। पश्चात्ताप एक शुभ स्थिति है। 


४४5७० ०४० ४... 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 

ओरीमद्भगवद्दीता-तत््वविवेचनी-टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका> 

गीता-विषयक २५१५ प्रश्न ओर उनके उत्तरके रूपमें 

विवेचनात्मक ढंगकी हिन्दी-ठीकाका संशोधित संस्करण; 

पृष्ठ ६८४) रंगीन चित्र ४) मूल्य * -, ***४७४) 
आमरूगवद्दीता शांकरमाष्य-][ हिन्दी-अनुवादसहित ]] इसमे मूल 

इलोक, भाष्य, हिन्दीमें भावार्थ, टिप्पणी तथा शब्दानुक्रमणिका 

भी दी गयी है। पृष्ठ ५२० तिरंगे चित्र ३५ मूल्य *** २॥।) 
श्रीमद्भगवद्गीता रामातुजभाष्य-][ हिन्दी-अजुवादसहित ] डिमाई 

आठपेजी; पृष्ठ ६०८५ तीन तिरंगे चित्र; सजिल्द, मूल्य” ** २॥) 
श्रीमद्भगवद्गीता-मूछ, पदच्छेद; अन्वय, साधारण भांषाटीका) 

टिप्पणी) प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं ध्त्यागसे भगवद्याप्ति? 

सहित; मोटा ठाइप) कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७२; रंगीन चित्र ४५ १|) 
श्रीमद्भगवद्गीता-[ मझली ] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं० ४ 

के समान; विशेषता यह है कि इलछोकोके सिरेपर भावार्थ छपा 

हुआ है; साइज और टाइप कुछ छोटे; प्रृष्ठ ४६८५ रंगीन 

चित्र ४५ भूल्य अजिल्‍द ॥%): सजिल्द १5१०) 
श्रीमद्भगवद्गीता-श्छोक, साधारण भाषायीका) टिप्पणी, प्रधान 

विषय, मोटा टाइप पृष्ठ ३१६५ मूल्य ॥)+ सजिल्‍्द *** ॥०) 
श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ २१६५ मूल्य 

अजिल्‍्द ।-): सजिल्द **" |) 
श्रीमद्भगवद्धीता-केवल भाषा? अक्षर मोटे हैं; १ चित्र; पृष्ठ १९२३ मूल्य ।) 
श्रीपश्चरल्ल-गीता-सचित्र; इसमे श्रीमद्धगवद्गीता श्रीविष्णुसहलनाम; 

श्रीमीष्मस्तवराज; श्रीअनुस्मृतिः श्रीगजेन्द्रमोक्षके मूछ पाठ है । ; 

शुटका साइज) प्रष्ठ १८४५ मूल्य *** 22 
शीमद्धगवद्गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट-साइज, सचित्र; 

पृष्ठ ३५२, अजिल्‍्द मूल्य 5)॥ सजिल्द "** |)॥ 
ओमद्धगवद्वीता-विष्णुसहस्तत्तामसहित; पृष्ठ १२८५ सचित्र मूल्य -)॥ 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
2-०5 छ%७59७--१- 


हा आडहश ». 


ई 


औरामचरितमानसके मूल तथा सदीक. संस्करण क्‍ 


श्रीरामचरितसानस- मोटा टाइप) - सानुवाद) रंगीन चित्र ८? पृष्ठ 





१२००५ संजिंल्‍द, मूल्य "" ७॥) 
औरामचरितमानस-बड़े अक्षरोमे केवल मूल पाठ) रंगीन चित्र ८; 
. ,  'ष्ठ ५१६५ सजिल्‍्द) मूल्य ... *** ४) 
श्रीरामचरितमानस-मूलछ, मोटा टाइप) पाठमेदवाली, सचित्र; पृष्ठ 
; ७९६५ सजिल्द; मूल्य “** ३॥) 
श्रीरामचरितसानस--सटीक, मझलासाइज, महीन टाइप, रंगीन चित्र हि 
८) ४४ १००८) सजिल्द, मूल्य *"* ३॥) 
श्रीरामचरितसानस-मूछ, मझला साइज, पष्ठ ६०८; सचित्र; मूल्य २) 
श्रीरामचरित्प//नस-्मूछ, शुटका, पृष्ठ-संख्या ६८०० -श्रीरामद्रवारका ' 
- चित्र और ७ छाइन ब्लाक; सजिल्द, मूल्य *** |॥) 
श्रीर #चरितमानस- आडकाण्ड--मूछ; पृष्ठ १९२) सचित्र, मूल्य | न) 
१3 2 --सटीक; ए४ ३१२) सचित्र: मूल्य १८). 
». अयोध्याकाण्ड--पमूछ, पृष्ठ १६०, सचित्र, मूल्य *** ॥), 
१3 2. सटीक; प्रृष्ठ २६४) सचिन्न) मूल्य ।॥-) 
2. “रेप्यकाण्ड--मूछ, प्रृष्ठ ४०; मूल्य *** &9), 
22 » 7“खिटीक पृष्ठ ६४) मूल्य. *** |) 
23 किप्किन्धाकाण्ड--मूछ, पृष्ठ २४; मूल्य ,, "** बे 
सी क 99 “ससर्ीक, पृष्ठ ३६, मूल्य हज ० नल) 
“"काण्ड-मूलछ, पृष्ठ ३८; मूल्य - बब्न 52), ल्‍ा 
2. “>संथीक) पृष्ठ ६०, मूल्य बढ /), 
*काकाण्ड---मूल, पृष्ठ ८२, मूल्य ०० रा |) 
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2. उत्तरकाण्ड--मूछ, पृष्ठ ८८ मूल्य 
५ 2 “पटीक; पृष्ठ १४४) मूल्य... *-- 


५ पता-गीतापेख, पो० गीताप्रेस (्‌ गोरखपुर ) 


2 “खटीक पृष्ठ १३२) मूल्य... --- पा) 


) 
॥) 


